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इरिसस्द्रविराधित “ चन्द्राषष्ो ” के पाठ से पिसता है वही 
आनन्द इस के पाठ से मिलता है। 
ग्रंथकार ने भी जानकौषरशरण जी * के एत्साहसे 
इस ग्रंथ की रचना की है । आप छिखते हैं :- 
ओऔ जानाक्रैवरशरणपद , प्रणों. बारम्वार। 
मो से सठ पर है सदा , जिन की कृपा अपार ॥ 
जा प्रसाद या कछिखन को , उपज्यो सहज हुलछास । 
धरृनि जाके आसीस तें , छक्षो यहां।को बास” ॥ 
यह ग्रंथ श्री अयोध्या जी में छिख्रा गया है ओर इस 
के लिखने में ग्रंथकर्ता को श्री महात्मा रामरसरह्माणे जी से 
सशायता मिछी यी । इसी से ग्रंथकार ने छिखा हैः-- 
“बन्दो श्री रसरहमनि , चरन जोरि जुग पानि। 
दीनिहि णो सहज सहायता , मोहि श्िष्यसम जानि* ॥ 
यह ध्रृस्तक पहिक्के १८९६ में छपी थी। फिर बांकीपुर 
4 खड्ाविरासयंत्राहय” के विद्यारसिक अध्यक्ष और- प्रेयकत्तो 
के परम पित्र म० कुपार बाबू रामदीन सिंह ने १८९७ ३६० 
में इस की दूसरी आहत्ति प्रकाशित की | 
(७) “श्री मद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय की 
दीफा*--यह टीकाही नहीं है, बरन भगवद्गीता के बारहवें 
अध्याय के आधार पर भक्तिपताधन विषयक एक हह॒त्‌ प्रवन्‍्ध 
कछिखा गया है। इस में सर्वत्र अनेक प्रमाणों से पृष्टित सार- 
गाँभित उपदेश भरा हुआ है। इस भक्तिप्ताषन के प्रसन्‍्ध 
के अन्तर्गेत जो छुछ “अम्यास” “त्याग” और “शान्ति” 
#ओ अयोध्या लक्ष्मणकिला के सहानुभाव पस्छित-सस्छक्त- 
भूषण ॥े 
+' अयोध्यावास । 
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आदि के विषय में छिखा गया है वह सब भी एक २ स्व॒तन्त 
पबन्ध कहा जा सकता है । शरीरपारूनसम्बन्धी बातें भी 
इस में बहुत सी छिली गई हैं | पुस्तक क। विषय तो स्षे- 
छठ है ही, भाषा भी सरक, सरस और पधुर है। पदने 
से मन नहों। उचटता, बरन उसी ओर अधिक २ चित्त 
आकर्षित होता जाता है। यदि आप भगषद्गौता के अन्य 
अध्यायों की भी ऐसी ही टीका कर दें तो छोगों का बढ़ा 
छपकार हो । 
अंथकार ने इस पुस्तक को भ्री हनुपान जी को भपण 
किया है और छिखा हैः -- 
“तुप्राहि मातु पितु परम हित , तुम मप्र सुर भगवान | 
“४ रूपकछा ! सियर्किकरी , बिनवाते श्री इज्ुपान ॥ 
सियपिय नखप्लिख नाम ग्रुन , “गीता' आय्प विवेक । 
विरचि यथापति कापकृपा , भक्तिरहस्थ अनेक ॥ 
कपिकरकेजन मांदहि सोह , अरपें! मन बच काय। 
रामदूत करुणायतन , सो छीजे अपनाय ॥ 
पूनि पुनि बिनवों जोरि कर , मोहि कृपा कर देहु। 
ओर सिय,सियपिय पदकमछ , अविरछ विपक्त सनेह ॥ 
पृनि गुरुकपि ! निज चरन रति, सियपद्‌ मप मन गेह। 
सिय सेबा दम्पाते चरन , भक्ति सुसंगाते देहु॥ 
यह पुस्तक पढने के छिये हम सब छोगों को अवश्य 
अज्ञुरोध करेंगे। और यादे इस के सवे विषय स्मरण रखने में 
कठिनता हो तो इस धृस्तक के अन्तिप दोहे को सदेव स्मरण 
करने की प्रार्थना करेंगे। यह बढ़ा ही कल्याणदायक होगा । 
/ बेगड़ी जन्म अनेक की , छूपरे अब ही आज । 
होहु राप को, रामनपु , ठुछप्ती ताने कुसमाण ॥ * 
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या पुस्तक मथम वार १८९८ ३० में छप्री थी | इस की 
अधिक चाह होने से ३० १९०६ में इस की दूसरी आवृत्ति 
हुई । प्रथमावृत्ति में /मंदहमयौपराछ/” अबात्‌ १०४ सन्तों 
की नामावी भी छपी थी। द्वितीय आवूत्ते में वह नहीं 
छपी है | किन्हु ग्रंयकत्तोरचित “रूपकछाप्रणपबतीसी ” 
अयीत्‌ ३१ दोहे एवम्‌ छोक और कविचादि पुस्तक के 
अन्त में दिये गये हैं। “प्रणयबतीसी” ऐसी प्रेमरसपूंण है 
कि पढ़ने से वित्त विहछ हो जाता है। 

(८ ) / टीकाभक्तमाक्क ”-इस पुस्तक के चार भाग 
छप चुके हैं। पहिछे दो भागों भें सतयुग, ओरेता और द्वापर 
के भक्तों फी कथाएं बणित हैं । तीसरे से कहियुग के भक्तों 
का दत्तास्त आरम्भ हुआ है। इन ग्रंथों में पहिछे भी १०4 
स्वापी नाभाभी विरचित छप्पे, फिर श्री प्रियादासप्रणीत 
टीका के कवित्त दिये गये हैं, तदनन्तर इन्हों ने गध में उन 
पर तिझक किया है । पूरे भक्तिभाव से सप्रेम इन पुस्तकों की 
रचना हुए है। भाषा सरस है; अभिम्राय बहुत सुन्दर रीति 
से स्पष्ट कर दिया गया है। कठिन शब्दों का अरे भी दिया 
हुआ है। आवश्यक्ीय नोट और टिप्पणियां भी इस ग्रंथों 
का सोंदर्म बढ़ा रही हैं । इन ग्रंथों की रचना में भी श्री 
सीतारामशरण भगवानप्रसाद को भ्रीरामरसरह्मणि जी से 
सहायता मिछी है और एन्हीं से इन्हों ने “४ भक्तपाछ ” 
पढ़ा भी है। इसी से इन्हों ने इस पंथ की टीका के अन्त में 
छन की प्रशसा में यह छप्पे किछ्षा है :-- 

“गुदुप्रद सीतारामशरण गादहे तिछक माकृथर । अग्रुन 
सुन भरुषि धोध, रामनस कछक्वित फाषेत कर ॥ तुझसिदास 
बारझूभीकि रचित रामापण नेही । अर्थ भावविद 'छुनत, 
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सेरस हग, पुझकित देही | रूपफरा! कह विरतियुत सिय॑- 
पिय प्रीति अनन्य चित । सखाराम रसरइमाने, नाम जपत 
बसि घाप नित ॥? 

यह ग्रेथ भी इन्हों न भ्रीहज्ञमानणी की समर्पण किया है। 

अच्छे२ महात्माओं और समाचारप्त्नों ने इन ग्रंथों की 
सुन्दर समाछोचनाएं की हैं | एक महाशय ने छिखा है +- 

“बातकभक्तन को रहो , जा पर प्रेम अपार। 

“मुधाविन्दु” सोइ स्वातिजछ , स्वाद केहु सुखपार ॥” 

और ढाकूर ग्रियर्सन साहिब बहादुर महोदय ने दिखा 
है कि यह बहुत हो उत्तम और उपयांगी ग्रंथ है, हम इस 
को बड़े चाव से पढ़ते रहे हैं #। 

इस ग्रंथ के चारों भागों के प्रकाश का क्रम यह है-प्रथम 
भाग ( प० १-१९२ ) १६०३ ६०॥ द्वितिय भाग ( पु० 
१९३-१७२ )१९०४ ६०; ठृतिय भाग ( पु० ३७३-५७८ ) 
१९०५ ३६०; चतुर्थ भाग ( ५७६-८३९ ) १९०७ ६०। 

इन पुस्तकों का सीतामदी घुछाकीपुरानिवासी भी बद्च- 
देवनारायण सिंह बकौछ गया ने प्रकाशित किया है। 

श्री नाभाणीकृत हिन्दीभक्तप्ताक का भ्रीकृष्णरामदाप्त प 
ने बंगझा भाषा में पद्चयद्ध अनुवाद किया है। 
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(९) “श्री सौतारामपानर्सापूना ” वा “भावना 
अटष्टयाप्*--भाठ पहर किस प्रकार भीसीताराम की पूजा 
करनी चाहिये यही बात इस में बर्णित हुई है । प्रंथकार के 
दिखाया है कि वे जातःकाछ से फरिस रीति से ईइवरपूना 
में समय व्यतीत करते हैं। अभिप्राप यह कि अन्य सीता- 
रामीय भी इस से शिक्षा ग्रहण करें। इस पुस्तक को भी 
इपयुक्त भी बछदेवनारायण नी बक्ीक गया ने प्रकाशित 
किया है। यह पुस्तक १६०७ ई० छपी है। 

(१०) “४ भगवन्नामझीत्तेन ”-पह एऋ बहुन ही छोटी 
शुर्तिका है। इस में नामकीर्तन के छोढे २ विविध प्रकार 
के ४५ छन्द संगीत हुये हैं। कंठस्थ हो जाने से १५-२० 
मिनिट में आदमी इसे नित्य पाठ कर सकता है । यह 
ृस्तिका सन १८९९ ई में प्रकाशित हुई थी। 

(११) “श्री सौतारार्माय प्रथम पुस्तक ”-इस में रापाय- 
णादि अनेक सदूग्रंथों से मिश्र २ देव सम्बन्धी इोक तथा 


“क्ालिकासंगक्” कौ भौ रचमा को है। यहो “ काछिकासंगक्ष ” 
बंगभाषा का प्रथम “विद्यासुन्दर” है। इस में कणकता दवा सल्लेश 
देखकर पं०वर इरप्रसाद शास्त्रो-ने इस को रचना का समय १६८५८ 
६० झतुसान किया है। इस में चेतन्धदेव को बन्दना देखने से एवम्‌ 
इनके “भज्नासाश”ग्रंथ का वंगभाष। में अनुणाद करने से दोध होता 
है किथेवेणवथे। पूर्व बंगाल के कवि प्राणरास चक्रवर्ती ने स्तर- 
चित*काकिक्रासंगक्ष” (विद्यारुन्दर,में निश्न पुर वर्ती “विद्यासुन्दर* 
के रचयिता कवियों का रल्लज किया है। यथा “विद्यारुन्दरेर एई 
प्रधल विकाश। विरचिल क़ष्णरास निमितायार वास ॥ ताहांर 
रचित प्रंब दाद्षे ठाई' ठाई । रामप्रछादक्॒त भार देखा नाई ॥ परे 
ते भारतरन्‍्द भत्दासंगले । रचिस्तेव उपन्यास प्र“ंगेरछले ॥९ 


£ हर 


भाषा के पद्म संगत हुए हैं। यह ग्रंथ रचने का अभिप्राय 
यह है कि काम काजी छोग, जिन्हें विस्तारपूर्तक पूनापरठ का 
कम अवकाश मिछता है, इस का नित्य पाठ कर के छाम 
उठाते । इसी से यह पुस्तक छोटी बनाई गई है। परन्तु पर्म्णो- 
पदेशमयी पुस्तक छोटी क्‍या ओर बड़ी क्‍या ? वे तो तुरुव 
ही कसपाणकरारिणी हैं और जो किसी छोटी वस्तु से अधिक 
ज्ञग छाभ उठातें तो ययापे में बही बड़ी है । यह पुस्तक 
१९०५ ई०में छवी है ओर जिछा सारन के अपहरग्रमनिवासी 
स्व॒गेब्ासी श्रीहत्ुमतशरण बाबू सूय्यप्रसाद वकीकू छपरा ने 
इसे निभ्न व्यय से छपवा कर प्रकाशित की है । 

यह बात ऊपर कही गई है कि इन की भाषा सरस 
और मधुर होती है ओर “श्री पीपा भी की कथा” की समा- 
कोचना में यह भी कही गई है कि सत्र ईइवर के सम्बोपन 
में इन्हों ने छच्छा का छच्छा ऐपा विज्ञेषण दिया है कि निम्न 
के बच्चारण और श्रवृण से आनन्द माप्त होता है। अच्छा 
अब उस का छुछ नमूना देखिए । 
.  “अकार, विस्तार, बेदसार, रहितविकार, कामादिकान- 
नतुपार, अपरम्पार, ओंकार, हरनपरणीभार, परमउदार, 
ग्रुगागार, निराफार, साकार, संसारपार, संप्ारसार, जगपा- 
दपड्रठार, अवधेशकुपार, अऔमियिक्ेश्ननान्दिनीमाणाघार ।” 

“पाकृकनिनपन, पन्नानन, महापोहगजपश्ञानन, रपा- 
रमण, खरारे दृषणहन, दुःस्वप्नदोषद्पन, जनादईन, संपाति- 
झपन, धुरातन, सनावन, अघटितघटन, व्यापक्रपरव्रक्म 
सब्विदानन्दश्यागघन, छुपनोचितप्तुपन, निर्गुण गुणभवन, 
महिभारभञ्जन, सुरपुनिरक्षन, विपतिगञ्ञन, दुखदखून, सुझ्- 
सदन, पतवाणश्ञ सन, शो भानीतरे तियदरश न, स्तजनसके- 
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बन, मुनिधन, प्रस्रदन, भक्तरचन्दन, हपनन्दन, भी 
क्ैन्नसपानन्दवर््धन, कष्षिपक्रदृृन, ज्ञानगहन, भयमोचन, 
गामीवक्ोचन, श्रीनानक्रीनीवन । ” 

नो छोग तुफारंत की खोज में व्यप्राचित्त रहते हैं, उन्‍हें 
इन फो रचनाओं से बहुत सहायता पिक सकती है। परन्तु 
प्राठकऋदर्द यह कदापि न समझे कि इन्हों ने अपने सारे 
प्थों में ऐसी ही काफियापन्दी की है। यदि फेवक यही बात 
होती तो एन की रचना बहुत प्रश्नत्ता के योग्य न होती। 
किन्तु इन की छेल्प्रणादी ऐसी छुन्दर एवम्‌ सररू है 
कि छुछेल़कों में इन की गणना अवश्य हो सकती है। आप 
क्ोग और भी नमूना देख छीजिये । 

# यद्यपि सन्‍्त साधारण राजाओं से प्रायः नहिं। मिला 
करते, क्योंकि, एक तो यथाकृरम ससतोप उन का सहन 
झवाभाविक छक्षण है, दूधरे तमोग्रणी धसर्ग तथा रनोगुणी 
अन्न से सतोगुणी हत्ति आर का एक साथ हो अभाव हो 
जाता है, और शरीर त्यागने के समय जैप्ता अन्न पेट में होता 
है मायः बेसो हो छुर्रत रहती है ओर नैसी सुरति तैसी 
ही गति, अतएवं भगत पर भोनन का भी बड़! अधिकार 
सान छस्त का संयम सावधामत/पूर्वक अवहय है » 

पराठकबुन्द | आप छोगों ने छेखप्रणाछी का नमूना तो 
देखारी, पर इस उपदेश को भी अवश्य मन में रख कर सब 
के साथ खानपान की मथा के ढंका बनानेवाक्ों से चौके 
राहियेगा ओर नो छोग पत्तक् ही में घुहूब्यत्‌ की उपभ बता 
कर ओर दोस्तनानी बनने ही से जगत को वा निज जठा 
को उन्नाते की शिखर पर पघप्तीट छे जाता चाहते हैं तानिक 
इन से भी सावधान रहियेगा। 
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अब आप छोग इनके रचेहुए कुछ पद्योंको भी देखिये । 
प्ररनतु स्मरण रखियेगा कि इन की भाजना श्टद्वार हे तब धन 
के पद्चों का यथाये भाव सपस्न में आ सकेगा । 
/जो न कृपा कर आप ई , पिछहु मोहि तुप आय । 
तो कि ठहुछ बक कबहूं पिया , पहुंचि सकों हों घाय ॥7 
सच है, इशवर की स्त्रयम्‌ कृपा विना कोई जप, योग वा 
भक्ति के बक से उस की कृपा का भाजन कब हो सकता है 
“व्यू पिरांहि सिरांहि वरु , जन्म समूह अनेक। 
चहिहों सियपिय, आन नाई , 'रूपकछा! के टेक ॥” 
बस यही अनन्यता और सच्चा प्रेम है और यही अपना 
छुछ प्रभाव भी दिखका सकता है | 
/'रूपकछा कब चढद॒हि ! सखि ! ज्ञान योग अप्लिधार। 
बाछा सीख विराग किमि ? निरत भाव श्वज्ञर॥ 
हान, योग, बैराग्य, तप; दीन्देश सकक बहाह। 
बांकी चितवनि पीय की , राख्यों हिय अटकाह ॥ 
म्रनि, पानस, स्वातीनछूद , जकृृ,पप्ति, अवधक्रिशोर। 
रूपकका, फनि, इंसिनी , चातक्रि, मीन, चक्ोर ॥ 
छाड़ि कपट पिय हेतु ज्ञों , घन से! त्यागै रंग। 
तौ फिर, तत्ु से व्यर्थ क्यों , फसिवों बेमुखन संग ॥ 
दिएव छूृपाकरि मोदि, पिय ! अमित अनूप प्रसाद । 
कहें छागे, किहि विधि करों तब, धन्यवाद गरुणवाद ॥” 
इन की रचनाओं में दोहा ही आधिक पाया जाता 
है। परन्तु इस से छुछ क्षाति नह। विषय सुन्दर होना चाहिये 
किसी उन्द में हो। सपाछोचर्करों को इन की कविता 
चाहे सरस छंगे चांह नौरस, किन्तु हरिभक्तों को तो इन 
की कविता पर अवश्य चित्त ठहरे गा इस में सम्देह नहीं। 


(६ ९३२] 


इश्वत्मेप प्रो ओर चित आऊर्षित करने में इन की रचनाएं 
चाह गद्य हों चाहे पथ कदापि निवर् नहीं। जिस आमिप्राष 
से इस्हों ने प्रंथों की रचना की है वह अमिप्राय उन के पाठ 
से अव्रज्य सिद्ध होता है इस में किश्निन्मात्र सन्देह का स्थान 
नहों। भाषा सर और सरस होने से विषय हृदयांक्रित 
हो कर अपना प्रभाव जमाने की पूर्ण सामथ्य रखता है 
और इन की पुस्तकों के पदने से मन नहीं छकताता। गद्य- 
पच्चमिश्रित होने से वे अधिकतर रावण्यमयी हो गई हैं 
ओर भिन्न २ महालुभावों के छल्लेखित वाक्यों ने एन और 
भी रोचक बना रक्खा है। सरांश यह कि इन की रचनाएं 
छपये।गी एवसू पाठसौय है तथा ईश्वर के अमझ कमरपदों 
में अचछ भेम उपणानेवाह्ी हैं । इन्हों ने निन्न पुस्तकों की 
रचना भी हसी निमित्त की है, काविमेंटक्ष में उच्चासन पाने 
की मनमा से नहीं यह हमारा अटक विश्वास हे | इस ने भी 
इन्हें कवि का झुझुठ पहिना कर पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का विचार नहीं किया है। ये ईश्वर के एक बड़े कृपा- 
पात्र हैं, इन की यवा्यथप्रीत, भक्तिमयीमू।्ते, भेममरयीमूर्ते 
अनन्यतामयीमू ति, आप छोर्गों के सामने खड़ी की गई है। 
आप छोग इसी मूर्ति का दरन फीमिये, इन के सदोपदेशों 
को ग्रहण कीजिये, इन के आचरणों का अनुकरण कौजिये 
और इन के सपान इईखवर का प्रेमभाजन बनने की चेष्टा 
कीजिये, इसी से आप छोगों का कल्याण और हमारा 
परिश्रम सफर होगा। 
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अब इप पाठकों को ग्रंथनायक के भाधयों और बहनों 
का कुछ दवा सुनाते हैं। इन के ज्येप्ठ श्राता बायू काश्नसा 
प्रधाद जी अभी तक जीवित हैं। हिन्दी, उईद भोर फारप्ती 
अच्छी रीति से जानते हैं। आप चौंथे कास तक छपरा 
जिछा स्कूछ में अंगरेज़ी पद कर घर के काम काज में रंग 
गये और इस ग्रंथ के नायक से ५ वर्ष बड़े हैं। 

ओऔ सीतारामचन्द्रप्रसाद ग्रेयनायक स्रे १५ वर्ष छोटे थे | 
उन का जन्म जनवरी १८५५ ६० में हुआ था। स्कूछ में 
पढने शी के समय उन्हों ने हपारे चरित्रनायक के भरी 
ग्रुर्व से रामचर्ध का उपदेश किया था, और दीक्षित होने 
के अनन्तर वे धम्मसम्बन्धी सद करार्मो में भपने भाई तथा 
गुरुभाई से सम्माते और शिक्षा किया करते ये। घस्मे में 
उन की घदी भ्रद्धा थी । पाठ जप में कभी कसर नहीं होता 
था। शरीर अस्वस्थ रहने पर एवम्‌ कार्मो की भीड़ होने 
पर भी वे अपना पूनापाठ नहीं छोद़ते थे। स्कूछ में पढ़ने 
हो के समय वे एक बार पांव प्यादे ही भ्री अयोध्या णी 
दरशन करने गये थे और पांव ही पांव वहां से छौट भाये ये। 

पढ़ने में बे बहुत तेज ये ओर उसी समय से उन का 
स्वभाव सवेदा शान्त रहा | सब छोग उन से प्रेम रखते ये 
और उन्हें प्यार करते थे। वे हाकिमों के सी सदैष स्नह्पात्र 
रहे । 

छपरा जिछा सकूछ से एंट्रेस्स पास कर के और पदना 
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काहछेज्ञ में प्रायः एक वे पढ़ कर वे जपुई पिडिक स्कूछ के 
हेंद मास्टर और तदपश्चात मुंगर गवर्नमेंद्‌ नाभेक स्कूछ के 
हेद्‌ घास्टर हुए जिस समय ग्रंथनायक वशं के ढिपुटी इंस्पे- 
कर स्कूछ बनाये गये ये | 

जैसे पुत्र पिता के साथ स्रह रखता है, जैसे शिष्य गुरु 
के चरणों में श्रेम रखता हे और उन छोगों का सम्मान करता 
है एवम्‌ उन का आाज्ञाजुवर्ती रहता है वेसे है वे निज सहोदर 
इस ग्रेथ के नायक का सम्मान करते, इन से स्लनह रखते और 
इन की आज्ञा पाछन करते ये । 

जब कभी वे अपने मिल भीरामहित शम्मी के सकृ भी 
अयोध्या जी जाते ये तो रामघाटनिवासी अपने विरक्त चचा 
पूर्षोक्त भी तुझसीराम जी के स्थान का अवश्य दशेन करते 
और अपने भाई श्रीसीतारामशरणभगवानप्रसाद स सदा 
यही कहते ये कि “मैया हमारी भी यही इच्छा होती है कि 
आप और हम इस जगज्जंजाक को त्याग कर श्री साकेत- 
बासी चचा जी के समान अयोध्या जी हो में निवास करें 
और सरयू (वशिष्टनेत्रन) के ही तट पर शरीर त्याग करें|? 

बात हुई भो ऐसी ही । इस,ग्रंथनायक के श्री अयोध्या 
में बास् करने के अनन्तर भाई के वियोग से व्ययित हो 
कर वे अस्वस्थ हो गये । छुट्टी छे कर श्री अयोध्या जी गये । 
घर छोटने का इरादा नहीं था। पेन्शन पाने के छिये दर- 
ख़ास्त भेजने का विचार कर ही रहे थे कि इतने में ५वीं 
फायुन शुक्ल पक्ष सम्बत्‌ १९५१ (१८९४ ६०) में श्री अयोध्या 
जी में सरयू के तट पर उनकी साकेतयात्रा हुईं। मन 
की अभिकाषा पूरी हुई। उन्हीं ने यह कहा था कि “ मेरा 
शरीर जकाया न जाय और न मेरी समाधि की विधि की 
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ज्षार्य, किन्तु नो प्रथा भी रामानन्दीयवेष्णवों में प्रवाहित हैं 
इसी रीति से मेरा शरीरसत्कार किया जाय।* परन्तु 
उन के षढ़े भाई बाबू छाछप्ताप्साद तथा उन के चचरे भाई 
बाबू जानकीप्रसाद ने ऐसा नहीं किया क्‍योंकि वे छोग 
ग्रहस्थाश्रमी ये | छुनते हैं हि अस्त में उन्‍्हों ने इसी रीति से 
रामनामोश्चारण करते शरीर त्याग किया था । 

# सीताराम ! जय तुम्हारी, में तुम्दारा है और हम्हारे 

शरण में हूं । सौताराम सविराम। ” 

उन का विवाह झप्तांवगांव में हुआ था और उन की 
ख्री अच्छी पदी छिखी थी | इस ग्रंपनायक की ख्री के स्वगे- 
बास के एक दो वर्ष पूथे ही उन की री का स्वर्गंपयान 
हो गया था । 

श्री सीतारामचन्द्पसाद जी कविता भी करते थे और 
उन्हों ने हमारे चरित्रनायक्ष की एक संक्षिप्त जावनी भी 
छिखी है। उन की निज्नादूत कविता हम को प्राप्त हुई । 


( अनूप बन्द )। 


# जञयराम ! रूपरासति कृपासिधु छुखसदन। 
सीता-नयन-चक्ोर सरद-पूणे-सासे-पदन ॥ 
राजीवनन, नीकसरोरुह तमाकू तन 
छावण्यता विछ्ोकि छमित कोडि सत मदन ॥ 
दसरथतनय, प्रभोदविद्दरी, रपारमन। 
गोरेशमरिय, विर्ञ अपर सेव्य, स्वामपत ॥ 
दससीर्सारेपू, खरारे, स्पभक्तापदादकून | 
घ्ुनि, विप्र, सन्त, पेश्चु धरा देव दुखदमने ॥ 
करकजचांपवान, मनोहरजकजनयन 4 
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सौंदय्पखान, मूरतिमाधुयये, छविभयन ॥ 
केवक कृपा तुम्शारे है कछिकाल्‍पक्षश्मन। 
बिज्ञु तव भध्न, सुखी नहिं करि कोइ शतयतन ॥ 
हियहेरि नाथ ! एंक ठुर्सी सर्वभयहरन । 
* सीता ” सवेरे आए प्रशु पद्मपद्सरन ॥ # 
दोह-जय जय जय सीतारमन, तुप सम और न दाने । 
* सीता ” मांगत भक्तितर, परम छुअवसतर जानि॥ 
प्रतीत होता है कि इस उन्द की रचना किसी विशेष 
अवसर पर हुए थी। जो हो, पाठकहन्द उन की कबिता- 
रचना का अन्दाज तो इस से अवश्य छगा सकत हैं । 
खेद का विषय है कि ऐसे धार्मिक वंश का संसार में 
नामरक्षण फरने बाका कोई नहीं दीखता, क्योंकि किसी 
भाई को कोई सन्‍्तति नहीं है। 
ग्रन्थनायक की बहिनों में से एक बहिन जिन का विवाह 
ज़िछा सारन धोबोक हरणुरकराह के पास किसी अच्छे घर 
में हुभा था निस्सम्तान ही मर्री | उन से छोशे घहन का 
विवाह जिछा सारन दनियापुर के पास मौजू। धौरी में बाबू 
केदारनाथ" से हुआ था। पहन ने,तो स्वगपयान किया परन्तु 
छन के गर्भजात एक पुत्र बाबू सूथ्येप्रसाद वर्तमान हैं। 
इन को चचेरी बहिनों में से एक का विवाह खगौछ 





# यह कविता फारसो के इस शेर के वन पर सिल्लो गई है। 
न एछ हक थपों <१ मेशओी, 
०५ _ह पते (29 प्र (७ 
+ इन का पेलकघर रसहिहरा किला शाहाबाद था। मौका 
घोरो में ये वाबू अवधोशाल के कतंपत्र थे। 


[ ९७ |] 


डिछा पटनानिवास्ती बाबू अजनन्दन सहाय से हुआ ई जो 
आरे के एक मप्िद्ध वकीछों में से हैं। शेष का हतान्त हम 
को ह्रात नहीं। 


अयोदश परिच्छेद । 
सहपाठी, मित्र ओर हृपापात्र । 


इस परिच्छेद में इन्हीं छोगों की नामावदी तथा इन्हीं 
छोगों का कुछ विवरण उछेख किया जाता है। 


सहपाठी । 
२. बाबू यदुनाय सहाय, वकीछ, छपरा | | 
# रघुनाथ सहाय वक्तीर छपरा । 
३. » पंशीधर गुप्त वक्रीकू छपरा | 
४७. » रापप्रकाश काछ सब रनिद्रार, समस्तीपुर । 
५, श्री पण्डित केशवनाथ, काइ्पीरी ( चक्रवस्तसोपूरी ) 
अयोध्या भी । '* 


[. 
मित्रवर्ग । 
१। श्री अवधविद्ारीशरणजी-ये जाति के ब्राह्मण,मोबा- 
रक$पुर जिला सारनके रहने वछे, ग्रंथनायक के अनम्य मित्र 








# क्परा के प्रस्िद्र रईस भौर वकोल जो वास्थव कायर्म सु« 
ओरालास के पुत्र। अब ये लोग संसार में गहों हैं, परन्तु इन 
क्षोगों के वंशज्र, लिग में दो महाशय इस समय भो वकील हैं, 
कपरा के प्रतिष्ठित पुरुषों में गिने जाते हैं। 

के जो अयोध्या नरेश के दरबार में है। 


[ ९८ ॥] 


एवप्र्‌ पाछसखा ये । जिस समय ग्रंयनायक अज्गरेजी पढ़ते 
वे ये महाशय संस्कृत अध्यपन करते थे पीछे विरक्त होकर 
छपरा से दोपील पूबे रौजा नापक स्थान में एक मन्दिर निर्माण 
कर के और उस्त में श्री इंष्ण तथा श्री शिव जी की मूर्तियां 
पघरा कर वहीं रहने छगे ये। ये ऐसे स्थान में कभी नहीं 
जाते ये जह॑ से दिन में एक बार भी भरी गहन नी का दशन 
कठिन हो जाय । ये एक भच्छे पण्डित और हरिभक्त ये । 
२ | मह्ाराभ कुमार बाबू रामदीन लिंह जी-बांकीपुर 
के छप्रसिद “खब्|विक्ास” यम्त्राृय # के स्वर्गीय स्वापी, 
हिन्दी! के परम हितैषी तथा प्रप्तिद्ध्‌ प्रचारक संयुक्त प्रदेश के 
बढ़िया निफूटवर्ती रेपुरा गांव के रहने बाछे “इयहो” वंशीय 
क्षत्रिप ये | विद्वारपान्त पें इन के समान तन मन घन छगा 
कर हिन्दीभाषा के प्रचार के छिये आन तऊ कोई यत्नवान 
नहीं हुआ | भारतभूषण भारतेन्दु हरिभरस्द्र, मश्नो की नरेश छाछ 
खड् पहादुर मल,पण्डित वर प्रतापनारायण मिश्र एवम्‌ दामो> 
दर शात्री आदि के सभी ग्रंथों को इन्हों ने प्रकाशित किया 
है। ये छाटे बढ़े सबों से स्तहपूेक मिछते ये। ये विद्वान, 
गुणवान, सन्त, महात्माओों की सेवा में सदा छगे रहते थे । 
भारतवर्ष के किसी प्रान्त का कोई ऐसा सुप्रासेद्ध प्रष नहों 
था मिस से इन्हें मित्रता,परिचय वा पत्रव्यवद्ार न रहा हो । 
इन के तीन पुत्र म० कु० रामरणविनय सिंह, शारह्घर सिंह 
ओर रामभीसिंह में से बढ़े पुत्र एफ्‌०ए० कास में पढ़ते हैं । 
३। धनी अस्पेसहाय साहिब-आप कायस्थ थे। सबेदा 
# ग्रत्थनायक ने “ल्लरचित ओर प्रकाशित” सब ग्रंथों के छापने 


का भ्धिकार--चाहे उस को रजिरूरी इई हो चाहे नहीं, इसे प्रे' 
को दे दिया है। 
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भरी अयोध्या में वास कर श्री हरिभनन में अपना समय 
व्यतीत करते ये | एक साक श्री जानफ्रीनव्णी की रात को 
अपने सामने रंथी बनवाकर और कफून किनवा कर येपरम- 
शाम के यात्री हुए। उनहों ने अपना मन्दिर श्री गोपर्ताद/स 
जी को दे दिया | ये कुछ कविता भी करते ये। 

४ । पण्डित भ्रीमाजुप्रताप तिवारीनी-हेद छाके कन्टस्मेट 
चुनार, मिरज़ापुर । ग्रंथनायक के पिताणी से भी इन्हें बहुत 
आरत्मौयत्व था । आप ने फवीरणी की “रमयनी” (बीनक) 
का उछया अगरेजी में किया है। “विनयपत्रिका” का भी 
अगरेड़ी अनुवाद कर रहे हैं जिस का नमूना # नोट में 
दिया हुआ है। 

५ । बाबू सम्तप्रसाद णी-आरानिवासी वास्तव 
कायस्थ | पहिल्ले डिपुशि ककृकृर थे। अब पेन्शन पाते हैं । 
सुनते हैं कि आप बड़े प्रेम से “ विनयपात्रेका ” पाठ करते 
थे और भी गंगा जी में स्नेह रखते ये । इन के दो छड़के 





# विषयवारि सनसोत भिन्न नहिं होत कब पल एक । 
ता तें सह्िय विपति भति दारुन जनमत जोनि घनेक ॥ 
छपा डोरि, बंसो पदर्अंकुस, परमसप्रेस रूदुधारो। 
एहि विधि वेगि शरइ मेरो दु कौतुक राम तुम्हारो ॥ 
& कुप०ा ह6 त्0 ०. प०)49 48आ।०७ ॥॥७ गिड।. ई पड़ पंत (8 
ए०: 8०एब्ा॥#86 00 8 ग्राण०७7/. 
छु००००, | 67 ६० 8पगीं॥ प/शकब00 एक, गाज उ्ए०व(ढ१, 
७॥80$--99 कबाडफां हर ०१ ० 80-व४ एढ्ा7095 [संग्रतंड 0९ ४००६३. 
छ08७.. प्राणघ० ;007 ग्राहतज़ विकएट्ट एड, ७ पथ 
ल०ण:७6 हूु०2वे._ 0 सव8 8006 ० या ॥0फ़ 66६, ०० 8००४, ॥॥9 
एथाल्लंणा 49 ज0प्7 0078, 508७0 9४८९. 
फ. फंड ९३०४, 0. 004 । ॥[-|०४ कवी। जंग ६04४ ० कर 
ग्णोंघ0, ६ जा] 9९, भा घगव५९॥३७४६ छ 9००. &0. &0. 
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सबडिपुटी कझकूर हैं और एक विछायत में “सिविकसर्वितत 
पास” करने गये हैं। 

६ । बाबू रामप्रकाश छाकू-पांकीपुर निकटस्थ मैनपुरा- 
निवासी, श्रीवास्तव.कायस्थ । आप पहिले डि० इन्स्पेकर 
स्कूछ थे। अब पेनशन पाते हैं । आप का स्वभाव बढ़ा सररू 
है और आप एक सज्मन पुरुष हैं । धर्म में भी भाष की 
अच्छी रुचि है। 

७। पण्डित बछदेव मिश्र बीौ०ए०-कान्यकृब्न ब्राह्मण, 
असिस्टेंट इन्स्पेकर स्कूछ, पटना दिवीजुन। आप का घर 
छपरा जिछे के धनाव नामक ग्राम में है। आप का शौरू- 
स्वभाव सराहनीय है। 


कृपापात्र । 


१। श्री पण्डित उपाध्याय भीरामाश्व शम्प-रापपुर 
(वाकठ) बगरा ज्िक्ा सारन निव्रासी, प्रभोदवन छुठिया, श्री 
अयोध्या । आप श्री बाल्मीकीय रामायण तथा श्री मद 
भागवत की कथा अच्छी रीते से कंइते हैं और हरिकृगा 
से आप की कषा अवभणपात्र से बहुत से श्रोता वेष्णब तथा 
हरिपक्त हो जाते हैं । आप कुछ कबिता भी करते हैं । 

२। भरी सौतारामप्रप्न गयादस चौबे जू-चौबेबेछ, 
इस्दी, बलिया । श्री रामचरित मानस्त के बढ़े रक्षक और 
अनन्य भक्त | प्राति षषे श्री अयोध्या जी दो तौन वार 
नियम से जाते हैं। इन की कथा सुनने योग्य होती हैं । 

३ । बावू श्री दुरगेग्लादमी--छपरा मिछा के जानकी # 





# डसे पहले इसनपुरा कहते थे। इन्हों ने उस गांव को परि- 
ध्कूत कर के नित्र पिता के नामानुसार उस का जानकौतगर नाम 


(00 05 | 


भनगरनिवासी भीदास्तव कायस्थ | कुछ दिन करछकृत्ता डा 
कोर्ट में बकाकृत करते थे। अब छपरा की बरकीछमण्डछी 
के धृखिया हैं। ये बढ़े सुशीझ भौर गिलूनसार हैं । छपरा 
हे सनातनपर्म्म के ध्वजा समझे जाते हैं। श्री फनक्ृभवन- 
बिहारीशरण जी महाराज ( अयोध्या ) के घड़े कृपापात्र हैं। 
इन का एफ़ भवन भी अयोध्या जी में भी है भिस शह की 
अ्तिध्ठा का उत्सव बढ़ी पूपयाप से हुआ था। 

४ । वाबू श्री बजदेवनारायण (सिंह जी ( प्रणयकछा )- 
बुकाकीपर भी सौतामढ़ी घुजञफुफ़ पुर के रहने बारे, ऐठाना 
कायस्थ हैं। गया में बफारझत करते है। भरी रामनारायण 
श्रक्को जी के शिप्प हैं । # 

५ | नायक श्री व्यामसुन्दरशरण णी-शिवपरत्नरी, 
बारहकफानी, वस्ती | श्री अयोध्या नी प्रमोदवन में भी आप 
का एक राममन्दिर है। उस के कोठे पर आप ने दो कोठरियां 
विशेषतः भ्री सीतारामशरणनी के छिये “पुन्दरकुंम' के नाम 
से बनवा दी हैं, जो उस में अपनी एस्तकादि रखते हैं, कयेंकि 
इन की निवास की कोठरी पहुत छस्प्री चौड़ी नहीं है। 
एकान्त जान फर पुस्तक्ावछोकनार्थ ये उस कुंज में नित्य दो 
एक घंटा बैठते हैं। यथ्ापे इन की आंखों की शक्ति ऐसी कप 








रक्‍्खा है; और वहां पर एश्ष सुन्दर मन्दिर वमवा कर और उस में 
ओऔ सौताराल तथा ओ शिवणावंती कौ मूर्तियां स्थापित कर राग 
भोग के निमित्त रलिस्ट्रो दागपत्र द्वारा गांव भो निकाल दिया 
है। प्रति वे वेशाल तयोदशो को वहां मेक्षा होता है भौर प्रति 
सप्ताह में दो दिन बेल का च्ञाट लगता है। ! 

+ देखिये पृ० “६७-६८ जहां इत का सविष्तर हाल लिणा 
गया है। 
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हो गई है कि बिना बहुत निकट भाये ये किसी को पहचान 
भी नहीं सकते तथापि पुस्तक पाठ का अज्लुराग अभी तक 
कप्र नहीं हुआ है।* 

६ | पण्टित भ्री हरिहरशरण उपाध्याय (हरितमणि)- 
ज़िछा रामपुर, नगरा, सारन के रहने वाज्े पूर्वोक्त श्री राम- 
हित शम्मी जी के पुत्र हैं। “बिहार संस्कृत सल्लीवनी” की 
परीक्षाओं में उत्तीणे हो कर “ शटेक्त ” परीक्षा के किये 
विद्याध्यन कर रहे हैं । 

७। बाबू श्री सीतारामाश्ित द्वारिकाप्रपाद जी--ज़िझा 
सारन वगोरानिवासी, भ्री वास्तव कायस्थ । पहले डिपुटी 
इन्स्पेकर स्कूछ थे ओर अब पेनशन पा कर भी अयोध्या जी 
में सपरिवार राममजन का आनन्द छाभ किया करते हैं। 
इन के घर श्री रामनवमी का एत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ 
करता था। उस समय ग्रंथनायक इन के घर प्रायः जाया 
करते और छुट्टी के दिनों में ये दोनों महाश्यय तथा ग्रंधना- 
यह के छूघु ज्ञाता श्री सतारामचन्द्रपसताद एवम्‌ पण्डित 
रामाहित उपाध्याय साथही साथ तीर्थादन को विशेषतः श्री 
अयोध्या नी जाया करते ये । 

<। बाबू श्रीकृष्णदेवनारायण सिंह जी-ये जाति के 
खन्री, शाहपुर धृतिहार जिछा सारन के रहने बारे हैं। 
छपरा जिला स्कूढ में मास्टर थे। अब पेन्शन क्ेकर काशी 
आास करते हैं ओर भी अयोध्या भी प्रायः जाया करते हैं । 
ये ४६, फारसी और हिन्दी भाषा में कविता करते हैं। ७ 
और फारसी की कविताओं में अपना नाम “अजीब ” 
और हिन्दी # क्नकछता ” छिखते हैं। + 

# इन्हों राग सुकुझ ”, “ स्नंइसुसन ” “ झनुराग- 
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इस को इन की बनाई “ गज़ाकयातेभनीष ” पुस्तक 
देखने में आई है जिस में इन्होंने स्वरचित फारसी और 
छू की गूजूलों को संग्रह किया है।आप छोग भी उस का 
एक दो अशभार सुन छीजिये। यथा+- 
# बादा किया है आने का इस माहरू ने आज । 
दिल झांकता है सीनय सूराख़दार से ॥ 
जाकर फिर आगंगा दरे जन्नतं से मैं जरूर । 
डउखडदा जो होगा यार का वां नकशे पा नहीं॥ ” 
९ । श्रीजानकीमपन्न राजेन्द्रमसाद जी (माधुय्पकछा)- 
जिछा सारन कटेयांरामपुरानिवासी रायअज्दद सिंह कुनून- 
गोय सारन के वंशज सु० दुर्गादत्त के पोते तथा घु० राधाव- 
छभ सहाय के पुत्र | इन का जन्म्र श्णद्सिम्बर को!८६५६० 
में छपरा महछ्ा साहिबगंज इन के नानिहाल में हुआ। बच- 
पन में ये अपने नाना मु० हरमसादसिंह# उपनाम दारोगाजी 
के साथ (जो बड़े पम्मेनिष्ठ ये और काशी में वास करते ये) 
काशी में रहे। उन के स्वगंवास पर छपरा आकर ये निज 
मातुर घरु० विश्वेश्वरमसाद वकरौ को सहायता से अगरेजी 
पढ़ने छंगे । १८८७ ३० में एफ० ए० पास कर के छपरा में 
छठयां मास्टर और कुछ दिन के बाद डिघुटी इन्‍्स्पेकरर स्कूछ 
हुए । अब मुंगेर जिला स्कुछ में हेदमास्टर हैं । शिक्षानिभाग 





रो ”, ” भ्रद्वरेज़ो भाष। को खलकबारों ” ( प७लछुए गण 
छ8॥ ए०ए५७ ) और “गज़॒लियाते भुजोव” को रचना कौ है। 
.. # इन्होंने “ काशीरहस्य ”, “ काशौप्रकाश ”, ,'सक्तप्षाल", 
/ छ्वर-माशक-कथा ”, “ कलइ-माशक-कथा ” तथा “सजनावशी” 
को रचना को थी जिन में से कोई पुस्तक तो छपो है भोर कियो 
को इस्तलिखित कापी प्रढ़ो है। 
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के अफुसरों ने इन्हें “ कासयांग विक्रोरियादेनिंग काहेज ” 
में विज्ञानादि सीखने को भेजा था। 

वहां भाने के पूवे पू्वोक्त औीकृष्णदेवनारायण सिंह जी 
को सहायता से इन्हें हथारे चरित्रनायक का पहक्े पहछ दर्शन 
हुआ | तभी से ये महात्मा जी के एक विशेष कृपापात्रें। में से 
हैं और उस कृपा के प्रभाव से इन की सांसारिक एवम्‌ 
आध्यात्मिक उम्मति बराबर होती ज्ञाती है। ये बहुतही नम्न 
और पिछनसार हैं। 

१० | श्री कनकभवनाविद्वारीशरण बाबू भरी व्रनेन्द्रमसाद 
3४, &. 8. 7..-ज्िछा आरा, बँधवानिवासी घु० शिव- 
प्रछधाद छाक ( पेन्शनर नाजिर जज्ी) के कनिष्ठ पुत्र । 
क्टकपन ही से इन्हें दम्मे का रोग हो गया था। कछकत्ता 
तैया बनारस के प्रसिद्ध डाक्रों और कविराज आदिकों 
की औषधि करते ३ ये थक गये ये और उन होगों ने 
इन के रोग को असाध्य बतक्ा दिया था। गत दो 
अप से इन की अवस्था अच्छी नहीं था | ये सवेया 
समयेहीन हो कर निन्र जीवन से निराश हो गये थे। गत 
आबण सं८ १९६४ में छोगें। ने इन्हें श्री अवध के दशन 
की सम्पति दी | वहां जा कर ये हमारे चरित्रनायक के 
अरणों पर गिर कर उन की पा के प्रार्थी हुए। महात्मा जी 
ते इन पर बड़ी दया दर्सायी। ये कृगभग ३ मास श्री 
अये।ध्या में जपे रहे और दुवेकता के कारण ठेकागाड़ी पर 
बढ़ कर देव और महात्माओं के दर्शन को जाते ये । चछते 
समय महात्मा जी ने इन्हें आश्ोर्वाद क्रिया कि “ अब की 
बार जब आओगे तो अपने पैरों चक्कर देवदझ्न करोगे ।” 
बात ऐसी ही हुई | गत होछी के समय इन्हों ने छपरा से भरी 
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अग॒प प्रस्थान किया। जाने के दिन तक ये स्वस्थ नहीं थे | 
बीमारी इन्हें पेरे हुई थी। ये-रेक गाड़ी में सो रहे। जग 
पनकापुर में गाड़ी पहुंची तो इन्हों ने अपने को सर्वथा 
खस्थ और कोसों पैदछ चढने के श्योग्य पाया । इस प्रकार 
एकाएक निरोग हो माना तो आश्रय्येजनक था ही, इस से 
बद कर आश्रस्थे की बात यह हुई कि दसी क्षण इन्हें झ्वारी- 
रिक्त और मानसिक वक्त भी पूर्णरूप से प्राप्त हो गया। 
महात्मा नी तथा भ्री ५ गोमतीदास णी की छपा से 
इन की बीमारी सब प्रकार से दूर हो गर। ।निम गुरु 
के सिवाय सब से अधिक महात्मा णी ही की कृपा से इन 
की धर में भी निष्ठा बदी और अन्य रीति से भी ये छस 
कृपा का अनुभव कर रहे हैं। श्री “ कनकभवन विश्वरी 
जी” तथा भी “ प्रमोदवन बिहारी जू ” के चरणकपक़ों में 
इन का बढ़ा विश्वास और प्रेम है। 

११ बाबू श्री रघुवीरनारायणशरण जी-जिछा सारन 
नयागांवनिवासी सु* जयदेवनारायण जी वक्ीर (छपरा) 
के पुत्र, अड्ररेज़ी के अच्छे कवि हैं । इन्हों ने * & 7६6 ०६ 
8 नामक एक अड्रेजी कविता छिश्ली है और बने प. 8, 
200०9 साहिब पटना काकेश् के भूतपूरे मिंसपुछ को समपण 
किया है। कविता बी ही रोचक है। 30 [,0छव6 2०7४४, 
80 ए॥॥३७ ज्ञा०8१०७४०७७ तथा विछायत के वर्तमात राज- 
काबे (१0९ [.00/९७॥/९) !(:. 0०) ॥५४४७+ साहिब ने इस 
की अच्छी प्रशंसा की है। इन्‍्हों ने भ्रीगोखवापी तुछपीदास- 
कृत रामायण का भी अंग्रेजी में पथवध्य अनुवाद आरम्म 


* उ्नाण्श७ 6, 906, 
फचफ है॥, #एकछ ६००७७०६ एज डं0टशा० ती॥रवोक [0 एप 00प्राधहह 
व0 इशावाप्रदू छा 6 ००79-०/ "५ 906 ० छक, ?.. एं०घ ६009०0:2० 
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किया है। ईश्वर हरे इस में सफरमनोरथ करें । ये हल्दी में 
भी कविता करते हैं । 


इन्हें घदूका और कमजोरी की बीमारी हो गई थी। 
से प्रकार का औषधप्रयोग निष्फठ् पा कर ये हारे 
चरित्रनायक के शरणापन्न हुये जिन की कृपा और आशी- 
घोद से अब ये भछे चंगे हो चले हैं। इन पर पूर्वोक्त श्री 
गोमतीदास जी की बी कृपा रहती है । 

१३ | बाबू गोविन्ददेवनारायणश्रणनी-जिछा सारन, 
अनोनिवाधी स्त्रगाय पु० तजावेहरी सहाय वकीछ (छपरा) 
के पुत्र हैं। इन के मातापिता बढ़े धर्म्पष्ट और श्रीसीताराम 
के उपासक ये और ये स्वयम्‌ भ्रीराधाकृष्णनी के उपासक हैं । 
श्री अयोध्या जी के राजभवन के श्री “ राधामाघव भी « 
तथा श्री “कनकभबन विद्यरिणी विहारी जी” के पदपंकज में 
इन की बड़ी श्रद्धा और भीति है। श्री युगक सरकार की 
इन पर सदेव अपू्वे कृपा रहती है। निज गुरु स्वामी के 
सिवाय सब से अधिक ग्रंथनायक ही की कृपा इन पर हुई है 
नि से इन को विशेष सफरता प्राप्त हुई है। 

१३ । बाबू भगवतनारायणशरण जी-फछाहारी, राम- 
पुरढीह, दर्भगा, डिपुदी एन्‍्स्पछर स्कूछ मोजफ्फ्रपुर । भाष 





न॑ धान 90/250 ६७६७० |३ ००एऐनल बाते एच ग्रान्‍#छज तरल छल 
बा 000 शिए। ० ७ एशा8७ 6पुप३।]ए 80... ] 700४० पर्व): इणेचरणाटड 
गई एलाइ० पिया फाड़ (०प्र/तउ पालक ॥॥ विषय 08६ सबका (०फाएका6 
के ३००पमं०० जा ३078, पे०घए ४((मंपरत्ाछा(8 40. फंड उलह9७०६ 00 
एण्प ह्ा०४६ [0007 ७७3 व्‌ लींदा। एच छाज़ छा हा (8) पट एं० 
<आहाएण॑बपंगाड, 
छव०४७ ०, 
झ०णर ंएाण9, 
89... 8॥66 40७४०. 
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भनन में बड़ी निष्ठा रखते हैं। आप के स्वभाव से आप के 
अफसर, मातहत एवम्‌ परिचित जन सबही आते मसभ 
रहते हैं। 

१४ | प्रेषी छुन्दर णी (भीरामसुन्दरशरणनी, झारण्य- 
छता)--वेरावऊबन्द र, काठियावार । ये प्रेपी जी मिस समय 
# श्रीजानकी जीपन करुणानाप ” उच्च|रण करत हैं सुनने- 
वाडे प्रेम में मन्र हो जाते हैं। आप ने अपने आसपास में 
रामायण के पाठ तथा श्रीसोताराम-नाम-कीत्तेन का बढ़ा प्रचार 
किया है। गुजराती भाषा में भक्तमाछ आप ने भछे प्रकार से 
देखा है। आप श्रीअभयोध्यानिषासी श्री रापबपछभाशरण जी 
के फ्िष्य हैं। आप के समागप में बढ़ा आनन्द आता है। 

१५। बाबू श्री कपछेश्व री सहाय भी-ह्धतावं, सारन $ 
रेछवे स्टेशन मास्टर इस्माइछपुर 8, ।, 89. | कायस्थ भीवा- 
स्तव, वेष्णब । आप बढ़े भननानन्द, बढ़े परिभ्रपी हैं और 
जियध से रहते हैं। रेलवे की नोकरी में भी पूजापाठ का 
आप को सपय कप नहीं मिक्तता । सच है क्वीन एकिजू/बेथू 
(00०७ 70॥80७८७) का कथन है कि “जिसे जिस काम का 
अनुराग शोता है उस को दस काम के छिये अति आवदइय- 
कीय कार्यों के मध्य में भी समय मिक जाया करता है।” 

१६ । बाबू राम महेश प्रसाद, 73. &.-बछूरामपुर,गोंदा, 
कैनाबाद,अवध । वेष्णब,कायस्थ । फैजाबाद केक रीमें छाके 
हैं, तनख़ाह ८०) है। फैनाबद से श्री अपोध्या जी महीने 
में तीन चार बार आ कर ठाकुरबारियों में ठाकुर भी तथा 
महात्माओं का दशेन करते हैं । फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता 
ओर भी रामायण के रसिक हैं। इन के भाई बावू रामेखर- 
पसाद बहराइच में वकीर हैं। 
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१७ । बाबू मदनमोहन सहाय सिंह (मोदमणि)-बादू सूर्य्य- 
प्रसाद जी वक्रीछ के पुत्र | अपहर, सारन निवासी । कविता 
भी करते हैं। इन के पिता ने सीतारामशरण जी के “ भग- 
वश्माम कीसेन ” तथा “ सीतारामीय प्रथम पुस्तक ” की 
प्रथम आहत्ति को प्रकाशित क्रिया था| 

१८ | घाबू कमेखरी प्रसाद बमो (अलुरक्ति कडा)- 
गिरिहिनदा, शेखपुरा, पंगेर । पूर्वोक्त हं० शिवनारायण छाछ 
के भतीजा हैं। ग्रंथनायक कृत “सीतारामीय प्रथम पुस्तक” 
की दूधरो आहत्ति को इन्हों ने प्रकाशित किया है। घुंगेर 
फौजदारी कचहरी में नकछनवीस हैं। 

१९ । हा« श्रीप्तीतातनय अवधबिष्ा रीशरण-झशिताबदि- 
आरा, जिछा सारननिवासी | पोजफ्फ्रपुर में डाकुरी करते 
हैं। जब ये बांकोपुर में पढ़ते थे डमी समय वहां के सनातन- 
परम्मेप्रचारिणी सभा में विशेष उत्साह दिखछाते थे। बरन 
सच पूछिये तो उस सभा के और बांकीपुर में उस समय 
जो रामकीलापण्डछी बनी थी उस के यही मुरूय कारण थे । 

२० । बाबू श्री किशोरीशरण जी (कनक्म्रभा)-भश्ठुआ, 
शाशबाद | रजिस्टरी आकिस में दस्तावेज़नवीस हैं । श्री 
अयोध्या नी के रामफृक़ौरा जी के शिष्य हैं। जाप और 
पाठपूजा में बड़ा परिश्रम करते हैं। प्रति संवत्सर में दो 
बार श्री अयोध्या जी का दशेन करते हैं। 

२३१! बाबू युगछकिशेरशरण (सोन्दय्ये कछा)-बगौरा, 
सारन । बेष्णब, कायस्थ श्रीवास्तव । बाबू द्वार हाप्साद नी 
के पुत्र | पटने की कमिक्षरी ये नकुलनवीस हैं। “हारे संकी- 
सेतर समाज ” के सभासद हैं। गाने बनाने में भो इन की 
भारी रुचि है। 
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२२ | बाबू जानक्शरण खेदनकाक (मेमकछा)-गुदइ हा, 
भागरुपुर, काक डिस्टरकू बोढें । भी रामोपासक । भी हंस- 
कहा जी के बड़े कृपापात्र | घुनते हैं कि आप को भी ह्ुइंट 
का द्शन हुआ है ओर आप की खी को ध्यान में प््ध का 
दर्शन हुआ है । 

२३ । बाबू तपस्वीक्क्ष-इरदे३ई, देसरी मोजफ्फ्रपुर। 
आप एुंगेर कककरी में महाफिज़ दफुतर हैं। आप बढ़े 
बेदान्ती, षड़े विज्ञाना और अनम्य श्री रामोपासक हैं। 
१६०९ ६० से पेन्शन्‌ के कर श्री अयोध्या में बसने का 
आप ने प्रजन्ध किया है । 

२४ | बाबू रामजानकीशरण हरजौबन छाक बी० ए० 
(अेमझता)-हुमायूं पुर कोइछी के रश्नेवाछे,असिस्‍्टंट हेद्‌ मास्टर 
मोजफ्फ रपुर कछेनियेट स्कूछ । 

२५। घु० रापसेवक राम साहिब-असिसस्‍्टंट तुखसीपुर, 
राज्य बलरापपुर, गोंदा, अवध | इन का एक भवन भरी 
अयोध्या जी में भी है। 

२६ । बाबू श्री रामायणशरण ठाकुरप्रसाद बी० एज़०-- 
अम्बष्ट कायस्थ | सिकन्दरपुर, भागरूपुर के रहने वाले | 
ये आभ कछ सुन्तिफ्‌ हैं। 

२७ | भैया श्री रापरघुबीर जी- आनरेरी मजिस्ट्रेट, 
फैज़ाबाद, अवध । सेठ श्रीकन्‍्नूपछ भगत णी के पोते। 
महात्माओं के क्ृपापात्र । 

२८ | बाबू अनमोलप्रसाद-- मुख़तार, पचछखी, सिर्म- 
रिया, सारन छपरा, ( पूर्वपुण्यधुंन )। 

२९ । बाबू जानकौशरण बुक को छाऊ ब॒र्भा-- रिभिस्टरी 
आफिस, रक्‍्खीमराय, छुंगेर । 
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३० । बावू गिरिवरधारी हाकू - करताहा, छारूंगंज, 
मोजफुफरपुर, ढेपूटि इन्स्पेकर स्कूक हैं । इस प्रंथकत्ता के 
मोतिया और परव खतही हैं। आप का खभाव सरल और 
सुन्दर है । 

३१ । श्री युगछानन्द ब्रह्मचौरी जी- जिकारपुर, नरक- 
टियागंज, चम्पारन | परमईंस श्री सीताशरणनी के शिष्य, 
( कायरथ )। 

३२ । बाबू बागीशवरीप्रसाद-तहसीछदार, पुन्शी शिव- 
नारायणछाछ रईस के पुत्र, गिरिहिण्डानिवासी । 

३३ । बाबू जगदम्बे सहाय, बै। ० एछ ०--वकीक, पु फू- 
फ्रपुर, वेष्णव, १।यस्थ अस्बष्ट । 

३४ । बाबू भीअम्बिकाप्रसादजी ( छालित्यकछा )-- 
विछियाबां, कोरी, शाहाबाद । श्रीवास्तव । 

३५ | पुरुषोत्तम जी (हरितकता)--भारवाड़ी, बड़ा भज- 
नानन्द, कटरा, छपरा सारन | 

३६ । बाबू भ्रीमहावीरप्रसतादनी-कछेकुरी, बारहबंकी, 
फैजाबाद, अवध । ह 

१७। दारोगा भगवान सहाय जी-सबइन्सेक्ृर पूछिस, 
गया । ग्राम बदुभा सारंगदुयरी, थाना रघुनाथपुर सिवान, 
किछा सारम । 

३८ । जम्ादारठाकु गप्रसाद, - हेढकांस्टेर गया | भ्रम 
खुटहा, जिडा झाहाबाद | वेष्णव । 

३५ बाबू डदयम्काश छा साहिब- गया निवासी, 
सरिध्तेंदार कछेछुरी,सारन । “ओीहरिसंक्रीचैनसमाज” छपरा 
के सभापति । 
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४० । धायू रामचन्द्रपसाद ( केंकय्ये कछा )--करपानी, 
धज॒फ्फ्रधुर | कायस्‍थ। 
+ ४१। बाबू भीरापेश्वरमसाद जी--वकीऊ, बहराइच) 
( बरूरामधुर, गोंडा ), अबब । 

४२ । भ्रीबेवेदीश्रण महेन्द्रससाद तिवारीणी-परसा, 
सारन । श्रीसीतारामोपासक । 

४३। बाबू रघुवेश सहाय-बाबू राभपातसिहाय णी के 
पृत्र, सेदपुर, परसा, सारन । वेष्णव | 

४४ । बाबू जगदम्बिकाप्रसाद जी-(स्पेहर सर्वशीत- 
काड के पुत्र), पकरामपुर, गोढा । 

४५ | बाषू भी मधुराप््ताद, षी० ए०-छखनऊ | 

४६ । मौरूवी दियानत्‌ हुसैन साहिब-सबइन्स्पेकर, पेन- 
बन, सनहा ; अतासराय, (बिहार पटना) । बढ़े साहित्य 

ये । 

४७ । बाबू रामगोविन्द्शरण-( हेडपास्टर दे/नेंगस्कूछ, 
ओऔ सीतामदी ); शिषरहर, धज़फ्फु रपुर। बैष्णबकायस्थ ऐठाना। 

४८ । बाबू श्री रामज्छावन राकत--प्रसादृ, कारीसाथ, 
ज्ाहाबाद | फडेकरी के नाझ्रि थे, पेन्शन पाते हैं 

४९ । बाबू गौरीशंकर-बकीछ, स्वगैद्ार भयोध्या। 

५० । भरी भगन्नाषप्रसाद भी-राजघाठ, काशी । 

५१। भी सर्बरीक्ष णी--छक्ष्मण किझा, भी अयोध्पा 
ली ; पड़ी उत्तप कविता करते हे । 

५३ । भी मद दयाऱशरण जी-रईपत दैदरगढ़ । 

५३ | भी प्रद्ध दयाक्शरण जी-हापड, भौरद। 

५४ । वाद कैकाशबिह्ररश्रण मी (विनयकृका)-विछि- 
आंग, जिछा आरा। पटना करुदुरी में छाके हैं। श्री राप- 
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कीछा भें एन की बड़ी भद्धा और निष्ठा हैं। दांकीपूर राप- 
छीकामण्डछी के प्रधान कार्य्यक्ततों है। इन के पिता का ऋम 
पर नथुनीछाकछ हे! 

५५ | पढ़ित भी शोफीरा्क झ्ञा-सुछतानगंज । 

५६ । बादू इन्द्रदेव नारायण जी-शअ्साबें, सारन । 

५७ | भरी बासुदेवनारायणप्रसाद हिंह णी-रामपुर 
( बार ), नगरा सारन । वैष्णव । 

५८ । घुनज्ी घुनसीमण्डछ पुजफ्फ्रगंज, खगेपुर, छुंगेर | 

५४६ । बाबू भ्रीपर प्रसाद सिईइ--नरहरपूर किशनपुरा। 

६० । बाबू भी सियदेव नारायणशरण--'शिवहर । 

६१। बाबू श्री उद्धव जी मारी, शिवहर, निहेंत । 

६२ । बाबू छाझवहादुर जी-जिछ। पुज़फ्फ्रपुर । 

६१ । बाबू जगदीपशरण-शिवहर, तिईंत । 

६४ । बाबू श्री रामेखर प्रसताद-मुख़तार, तिईत । 

६५ । बाबू विष्णुदेवनारापण जी-अनो, सारन । 

६६ । बाबू भी राधाकृष्ण ली-फतहगंज, गया | 

६७। बाबू श्री पनेशचन्द्र प्रसाद जी--भी हजुपब्रिवास 
अवध के भी६ गोमतीदास णी के शिष्प। सीतारामभचन, 
छपरा | 

६८ । बाबू गोपाऊुछाक (श्री प्िथिछेश्वरी श्रण)-बहु- 
बारा, चबारा, छुंगेर | कक, पटना । 

६९ | विदेशशा शरण विसेसरछाक शरिहर गंज, 

(प्रमअछी )पअयोदबन । ) जि० परछासू 

७०। भी भ० सियाशरण मशदेवकाक ।/ दाल्टनगंन। 

७१ | दीबान देवनारायण छझाद्ध-फ्तइपुर, गया। 

७२ । बाबू देवीदया जी-पछरामपुर, गोढ़ा । 

७३। बाबू रामपिरास सिंह-बहपुरा, पटना। 
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७0 | औ्री हीरा भगत जी-पुरुतानयंग, भागरूपुर । 

७५ | बच्यू बाबू शिवनन्दन ज्ञी-षिरनावां ; पकरी ब्ों,' 
गया, वेष्णव कायस्थ आवास्तव । 

७६ । बाबू गणेश प्रसाद, बी० ए०--बछरामपुर | 

७० । बाबू अयोध्यानाथ शरण, बाबू जवाहेर कारू 
मुखतार के पृत्र मनेर, दानापुर । 

७८ । बाबू माधवप्रश्नाद-सव॥न्स्पेकूर, पूर्णिया । 

७९ ! रामहपे नारायण शरण-मप्नौछ, मुंगेर । 

<० । बाबू श्री रामनन्दशरण भिह-परसा, सारन । 

<?१ । बाबू विष्ण॒वद्धमा म्रसाद-55908७४ दर्भगा, 
(छपरा), वैष्णव, कायस्थ । 

<२] बाबू हरिहरप्रसाद जी- किस्त पी, मछा हाभी- 
पुर, खगरियागंज, पझुंगेर। 

<३ । राम बुझ्ावन भगत-परसा सारन, ज़िछा । 

<४ । बाबू धमधुरधर सिई-सुजफ्फ्रपुर । 

<५ | बाबू पच्चू सिंह खत्री-शाइपूर छुतिहार, सारन । 

एिल्ड्ठाणथा। 3, डिडकराशटड सि०३8० 

<६ । बाबू सोहराईराम-अ० मास्टर, गया । 

८७ । महाबीर राप हझवाई-परसा, सारन | 

<८ । रामनागर जी-मारबादी, भ्रीर्सातामद़ी । 

<९ । बाबू जगपम्मायक्ाक, (चम्पढृता)-हारिपटक्त अधति- 
स्टंट (श्िताब दियारा) । 

९० | बायू पिन्पेशवरी प्रधाद जी-इज़ारीबाग़ । 

९१ । भरी इरनारायण प्रसाद णी-जानफ्ीनगर, गरखा, 
सारन, बाबू श्री दुर्गामसाद बी०एड०, वकीछ के पिरज्ञौवी । 
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९२ | बाबू प्र्यवक्रेशवर झाद्मन्स्पेकर सर्वनभीत छाझ 
के भतीमा, बरूरामपुर गोंद, (देशरेया, गोरखपुर) । 

९३ । बाबू साहिब दयाछ-बढूरामपुर, गोंदा । 

९४ । बाबू शिवेशरदयार बै ० ए० कद्म्बकूआं, बॉंकी- 
पुर पठना ; बढ़े साहित्य प्रिय । 

९५। बापू रामग्रिया शरण तारापसाद वर्मा-दरियावा, 
छपरों ; मास्टर हाह इंग्डिश्स्कू क, गोपाकरगंज, सारन । 

९६ । बाबू विक्लासविद्दरी सहाय-दिधवरक्रियों सौवान, 
सारन (8. . 860१९१६.) 

६९७ | बाबू नारायणदस्‍्त जी-पिपरा, सारन । 

८८ । बाबू विश्वनाथ चरण--(सारन) बांकीपुर | 

९९ | पंडित भ्रीश्यापछाक तिवारी जी रामपुर मगरा, 
सारन, वैस्णव, भीएरि कथा के पढ़े भेपी हैं। कथा में अमृत 
की वषों करते हैं । 
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चतुर्देश परिच्छेद । 


अंथनायक पर कृपा दरसाने वाले महानुभाव । 


यहां पर एन महालुभावों की नामाषछछी दी जाती हे 
जिन छोगों की प्रेयनायक पर विशेष कृपा रहती आई है भौर 
रहा करती है। महात्माओं के नामोश्वारण और दर्शन से 
मन की मक्िनता नाश होती है एवम्‌ मथ्धु के पादपश्म में 
प्रीति प्रवीति जम्मती है। भाशा है कि हमारे पाठकगण इन 
नामों का भी प्रेमपूरषक पाठ करेंगे) नामावद्धी के पन्मों को 
बिना पढ़े ही नहीं इछट देंगे | इस में इन का कल्याण है। 

जलिस ९ समय जिन २ प्रहात्माओं का ग्रंथनायक पर 
विशेष कृपा इई वह समय तथा स्थानादे का हारू भी मत्येक 
महात्मा के नाम के सामने दी जाती है । 





मिला '# साकेत वास | 
१८५९ परसा गोदना गुरु भगवान अनन्त भ्रीरामचरणदास 
। सेमरिया सारन महाराज भी॥। भाद्र कृष्ण एकादशी 
| 





| धम्बत्‌ १६४१ में आप का साकेत 
कस हुआ । 
है| , छपरा सारन। | भी ६ तुझसीरामभी । भी अयोध्या 
से साकेत बास हुआ | 
#. चिरान्द, छपरा | श्रो ५ युगछप्रियाणी (भी५ णीबा- 
| सारन। | राप भी ) $ साकेत बासी। 


४ 








* ए० १२-१४ देखिये । 

+' ए० ६ भौर १३ देखिये । 

% भवध के खत्म णकिसा के बनाने वाले श्री युगलानन्ध जो के 
गुर । 


( ११६ ) 


न ओऔपडान्प्रदासभी,गोछोकवासी। 
सारन। 

१८६२ कखकत्ता। | श्रीकरएमीनारायणप्रपन्नजी,परपाप 

७१०७१ बेगूसराय, छुंगेर| श्री १०८ इ्यामनायका (रामदास 

नी) # भ्रावण शुक्र एकादशी, 

१९५४ सं० में साकेत वास । 

<| » | भीकाज्नी जी, | श्री ५ टीकमदासनी, साकेतवास्ती 

















कमन्ता । 

» | श्रीअयोध्यानी/ श्री रघुनाथदाप्तनी, साकेतवासी | 
१० १८७२ हा पंशी श्री मेमदास विरक्त, प्रधाप 
११ क पुजारीओ नगदेव॒दा सजी,वत्तेपान हैं 
श्र । ञ् श्री अवधशरणनी, साकेतवासी । 
१३ १८७७ 3४ | श्री ह्ञानाअद़ी जी, साकेतवासी | 





# भाप कायस्य-कुल-भुषण, विरज् वेशव, बड़े योग्य सहानुभाव 
कुपे हैं। बालपन हो में बेरागो हो दक्षिय्में जा सहरहो, द्र(विड़ तथा 
संस्कृत में ये भच्छो विज्ञता प्राप्त किये । कहते हैं कि किप्किख्या में 
झंजनोपवंत पर सहारानो अंजनो को का अनुष्ठान कर (उन को 
प्रसश्चता से जोभंजनीसन्दन, पवनतनय, औरामदूत महावोर, इन 
सासज्ो का दर्शन पा भक्षिवरदान ले भाज्ञा सोस धर जन्मभूमि 
( बेगूसराय, सव डिवोजन में) तथा गुरुस्थान को करांज्षो करने 
झाए। एक सेवक अग्रवाला ने सुन्दर ठाकुरवारो बना दो। उप में 
ठाकुर स्थापना कर वहां को मइंतो घूजा-विष्युपुर के प्रसिद्द मइंत 
को सन्मति मे भपने चेशे नारायणदास को दे, भाष शम्बत १०४४ 
के जावण शक्त एकादशो को साकेतवासो हुए। भाष श्ोसौतारास- 
अरण के छिश्गुर-- सत्‌पुरु) खगांर भावना के गुरुू-थे | ग्रंथनायञ् 
आपकछ्ोो के साधक चे ला, क्पापात्र हैं। इन पर बड़ो कृपा रखते थे 
जिस का धन्यवाद इन से हो नहीं सकता । 


[ 


श्श्७छ ते 





१ | १८८२| 


१६|१८८६ 


१७१८८४ 


१८ , भागबपुर,सूना-| 


१९१८८७श्री अयोध्या जी| 
रामकाट । 

२० , पटना झददरा 
३१(१८८८ पटना बांकीपुर | 


२२| , खिरा, सारन। 





२१ १८८९ भ्री भनकपुर, 
मिचिछा । 
२४ » | राजस्व, मगध 


| 


३५ , युगेखर, मसोदी 


३६ १८९१ 





भरी अवोध्या | 


8 


छपरा, सारन ' 


गंग । 


पटना (अब्दुल्ला 
चक) । 





(श३व्टरम्रागछबुर सिटी, भी १०८ इंसहछा रामचरणदालत 
युदाद्ोा। | 


जी, ग्रंधनायक की आचाय्पों 
वर्तेमान हैं। # 

परमइंस 'पं० भ्री ६ गढ़दास भी, 
बड़ीकुटिया ममोदवन, बतमा न हैं 

पं० भी६ भानकोबरशरण (मीति- 
कूता)जी# रछृश्मणकिका, बाप, 

अमागस्पा सं० १६५८मेंसाफेत वास 

जारी भी अवधबविद्दरीपरणणी, 
साकेतवासी | 

आचारी स्वामी श्री ३ नारायदास 
ली, बिरक्त |९१वर्ष की अबस्था 
में १९०१३० में साकेतवास। 

वैबष्णव पण्टित भी५राबनारायण- 
दास णी, बत्तेमान | 

श्री ५ राघवज्ञरण जी बरदैपाबाझे, 
साकेतवासी । 

ओऔी६ भीष्पदासजी। भी अयोध्या 
ज्ञी से साकेतवास हुआ । 

भी खाकी जी, साकेतवासी । 

भ_ी६ नारायणदास जी २खसागर, 
साकेतवासी । 

श्री राषदास भी, साकेतवासी । 

भी ५ नवत्अ्ी (रामशरणदास 
जी) वत्तेमान हैं । 





भी हन्दाबन, 
_ | सथुरा। 


भी राषाशरणभी, गोछोकवा सी 





# देखिये पृष्ठ १६-३७ शुंगार भावना प्रकरण । 





शछरदरश भी अयोध्या | .म | महन्य भरी राममनोहर प्रतादनी 

जी रामकोट, (सभापीत), वत्तपान हैं । 

बी जगह | 

२८ १८९३ श्री अयेध्य' | भ्री१०८रामचरणदासजी# प्रमोद- 

बन बड़ी कुटिया, फागुन अमा- 

वस्या १९३० सम्बत्‌ में साकेत- 

१ बास | 

श९एटर४. + श्री रामबल्ठभा शरणनी, सरयूतट, 

श्री जानकीवर शरणज्ी के चित्र 
के पुजारी | वर्तमान हैं| 

३०९ ९५ हर] भी५ चन्द्रममा,' पुजारी भ्रीश्याम- 

घुन्दरीशरणजी “ श्रीकनक भवन 

बिहारी” जी के विशेष करुणा- 

पात्र । पर्तमान हैं। 

१११८९९। श्र परमहंस श्री * सीताशरण भी, 

कनक भवन, व्तपान हैं । 


३२ » छः भ्री५ कनक्रभवन बिशरीशरणणी 
रामघाठ । साकेतवासी । 
११ +» छः भीकाशीणी के श्री शीतज़दासजी 











(अस्सी संगम) साकेतबासी । 





# इसारे चरित्रनायक के श्रो भ्रयोध्यावास के लिए वहां जाने 
पर भापह्नो से भंचशा,लंगोटो कसंडलादि मिक्षा | देछिये एष्ट ६९। 

+ झाप बढ़ योग्य महात्मा हैं।वाल्यावस्थाहो से भाप को 
वेराग्य इसा है। भकन के झतिरिज् एक घड़ो भो चाप को कभी 
अन्य कास नहों । “बौकनकभवनविद्यारोजो” भाप को प्राणाधिक 
प्यारे हैं।ऐसा प्रेम बचुत कम देखने में भाता है। भाप पर कई 
वार विद्ारिणोविषरोजो ( जोसौताराम) ने कृपा दर्साई है। 
झाप के पदों में झद्दा भाग्य से हो सफता है। वतंमान हैं। 


[ ११९ ॥ 


३४१८६ जी अयोध्या | शी काशी चौकाघाट के भी ५ 

जानकीदास जी, साक्ेतवासी । 

इ्ष हर पण्डित श्री५रामरनदासजी,आपै- 
॥ कारी, ब. ज। वत्तेमान 





गा जयपुर के श्री ६ सीताराम शरण 
। जी,आनन्दभवन। साकेतवासी 
३७ » अर श्री५ गोमतादास# जी महाराज, 
(0 ॥॥ भी हलुपल्लिवास, वत्तमान हैं 
३८ » | क्र श्री रामफुकी रा जी, राप्र कोट | 
किक साकेतवासी । 


३९ १८६4८ के बैष्णब पण्डित श्री ६ रामवल्लभा- 
| शरणनी महाराज, भ्री जानकी- 
घाट । वत्तेमान हैं। प्राति दिन 

क्रथाशत की बर्षा करते हैं। 
कर श्री ५ रामरसरह्मणि जी, $ भरा 
जानकीपषाट, भूर के मन्दिर में, 
__ |. | बरोमानहें। 

# झ्राप थी इतसान जो के अनन्ध भज्ञ, »चछ तपलो, सर्व- 
हिंत-कारक और इरिजनव्ञभ हैं । भाप का दर्शन सुखद है। 

+ झाज कल थी प्रवंध में सब॑ के सुद्ध से इन को प्रशंसा सुनी 
जाती है। 

$ औोराघवेन्द्र सक्ाजोके क्पाप.भ् श्री ६ खोतारामशरण रसर- 
कृमणि, विरक्वर | साप इसारे चरित्रगायक्ष के भतौमाल के शिक्षक 
4 भोर भाप ने इस “ श्रोपोपाजो को कया ” तथा “ टोका भक्त 
मास * के लिखने में लौ सहायता दो है। भाप मे सूथम्‌ मो नोचे 
खिखो हई पुक्तकीं को रचना को हैं ।-- 

औद्ौताराम भष्टयास सेवा (वार्तिक्र), ओरामरूबराल को 
होका, जौरामध्यानमंजरो को टो का, च्ोसोताराभशीभावको भोर 
रामरेसपदावसो, . रामप्रिग्रपंचर ला, औरामानन्टधणावक्षो, 











( १२० ) 


शोापट्हदु भी सगोध्या | भ | श्री ५ अ्पोदरन क्हारीश्रणनी, 
| ऋणमभोचन, साकेतबासी । 

श्र छ भरी श्यामसुन्दरशरण जी, पहन्त, 

शुक्रकुंभ, प्रमोदवन,वत्तमान हैं। 





४१ + |, ४. | भऔीकाझीवाल्े परमहंस भी ५ राप 

॥ | फसिया|श्वरण जी, साकेतवासी | 

४४ १९९० छा | श्री महाबीरदाप जी * हजूरीजी 
| 


| का स्थान, वत्तेपान हैं। 


सन १८४९ ६० से सन १८९३ ६० तक जब के इस 
अंध के नायक सहस्थाश्रम में रहे ओर फिर १८९४ ६० से 
अधावणि पूर्वोक्त पशात्पाओं की तथा भऔ्रीअयोध्यानी के 
अम्पान्य सब ही महार्पाओं की इन पर विशेष कृपा रही 
और रहती भातीं है । । 
इस्हों ने सभी महात्माओों के प्रति एक स्थान में कहा है 
# आपकी के पदपत्न पराग की भरोसा है। ” अतएब-- 
“बंदि चरन मांगों सब काहू | सियरापपद प्रेपनियाहू 
कैसा प्रेपनिवाह | कि-- 
“आन तोर, में तोर, वुषि, मन, चित, यश तोर सब । 
एक दुह्ि तो मोर, काहि निवेदों तोहे ! पिय ! ॥” 
यह प्रवरस्थछेखक भी यही पर सब सम्तों से ऐसाही 


औकजालकोयशावजो, ओराप्रशतवन्दता, योयुगशनास्मंजरों, ओ 
रामसोज्ा संभ्वाद, श्रौसरयूरसरंगलइरो, जोरासयशबिसाछ, ओशो- 
हारमहुक्रमाविजश्ञात, श्रोसोतारासवर्षा विखास, जोखोतारामभुशत- 
साविज्ञास, योहमुसतजक कथा, ओऔरासागन्दफकोस्तव, ओर शो 
अगमंजरों सकरंदलाघुरी। 

# झाप्ो- डे प्रब्ध से औकानकोशाट पर औसरयू रु छंद 
प्रा व दे हे दोने शाग है । 








( १२१ ] 


दिनग झरता: हुआ राका न यहालुभारों क्री, असम हुप 
की आशा, रखता हुआ इस मरस्व, को सपाप्त ऊरता है। 


्मिपफ्लन 


हरिगीतिका । 


दे अस्त महिमा रावरी, करुना हमेस झनावे। 
प्रन पक्तिनता मप नास कर, निज दास योग्य बनाये॥ 
पदपदुप प्रह्ठ मईँ मैति हो, मन प्धुप इन छोलछुप बने। 
छख रटत निसदिन नापहरि, “सिव” विमर् यश्ष कीरति भने । 
दोद्ा-बिकरू चित्त बिनती करों, बार बार सिरनाय। 
दयावस्त सब॒सस्त सो, होवहु आप सहाय॥ 
सपनहु मो मन नहि तजै, आस. भ्रीभगवान । 
ज्ञासु कृपा की कोर तें, होत सकल कल्यान॥ 
दोहा-जपभगवत, जय भक्तनन, जय भगवानप्रसाद । 
जय जय भय पिछ मीत सब्र, कहहु सहित अहकाद ॥ 





अन्तिम बन्दना । 
हरिगौततिका । 


जय जगतकारन जयाते जय, जगदीस जनरज्ञन सदा। 
जय सत्य चित आनन्द प्र, अविकार/नित, जय सबंदा॥ 
आकार गन बिनु ऋहत हैं, तर सकछ गुन की खान हौ। 
निन भक्त के सुख हेत नित, नव धरत बपू भगवान हो ॥ 
रात्रि रावरी छीला रझूलित, जन ऊहत परमानन्द हैं। 
मूरते मनोहर धारि ढर, विचरत सहन निईन्द हैं ॥ 
नखतावछी नख-भाषझी, छाबे बाऊूराबे पदतक्ष हरे। 


[ १११६ ] 


हरकी धुमामी, गौर शत, दत सहज रपेजा मों कै॥ 
करपडव कंन सनाक्ष जिपि, सोहत सरितप्तोभा महा। 
पै परत बान कराफझ जब, कांपत हृदय खक को सदा ॥ 
हर माहझमोती होते छबे, भनु -गंग नीझाचर बहे। 
कि ऑींब बढ़त कपोत नभ, तिमि संख सिंधुर्दि छिप रहे ॥ 
नौरभं-सुपन-मन भक्त को, विक्सत निरख पुप्कानछत्रि | 
जरजरत होवत हाने छखि निम, गिरत सिंधु हरास रवि ॥ 
युग मयनकूम सनेहअयन, निहारि करत निहाकू नित। 
हुए चरन जाहे भरोप्त हृद, नह आस औरहुँ कतहूँ ।छित ॥ 
यह माधुरी मूरति करों, नहि हृरबप्ट ऊपर चहे। 
लहे नाप राइर भूछहूं, मोर प्रीति सों सुख तें कहे ॥ 
घुनि गाय घुन्दर नाथ को, नहि प्रेममक आंखिन दरे। 
तुव निराले बित्ु कारन कृपा, मनमूदृ न्षि चरनन परे॥ 
भरमत फिरत भव कृमि रहों, किपटाय मायात्राकू मों। 
नह सरन कहूँ तमि चरन अब, देखत अहों यहिक्राढ मो ॥ 
#सिब” रावरो पदपहुप युग, बन्द्त अहै सिरनाय के । 
कछिमछ विकछ यह दासको, कर गहिय अब अपनाय के ॥ 





( रैश१ 
प्रंथकर्ता का परिचय । 


सोरठा। 


मसनपत पुनि सिर नाय, कथन चहों, निज श्रृत कछुक । 
सादर होय सहाय, बानी बानी सुफड़ करु॥ 
सबेया । 
कायथ गांव सुरूपात महान पुरातन त्यों सब छोग बतावै । 
नाम अहै इखृत्यारपुरीक इक कोस हैं आरे ते पश्छम पावे ॥ 
बादिका बाग घनी फुरूबारि सुमन्दिर देव अनेक सुहावे। 
कप अनूप नदी दुए ओर रितूबरषा छबि नेन जुड़ावै॥ 
होत करों फुटबाऊ, किरीकेट, नाटक जो हरिचन्द बनाये। 
छात्र कब्वों जुरि के इक ठौर कमेटि करें पढ़े छेख छुहाये ॥ 
बैठि कहूं दस पांच एकन्र सुपत्न पढ़ेँ मन चित्त छगाये। 
चौसर खेऊ फी भीड़ छगी, कहूँ खेछत हैं सतरंभ बिछाय | 
कबित्त | 

नामि तिमि ग्रामि भये छोग हैं अनेक यहां जास जस- 
की रहे छाय चहुंधाई है। धनवान ग़ुनवान ह्ञानवान 
विद्याबान जानत सकृछ कद्धु बात ना बनाई है॥ आरा- 
परगना के कनूनगोय होते रहें पादसाही पदावे “छो 
कैया* को हहाई है। जासु इंससाखा अजों पाई जात कई 
जिछा जाय जाय जहां निन नगरी अप्ताई है ॥ 

सिरी भगवान सिंह भये ए% जन तशां करत बक़रीली 
रहे नगर जवबनपुर | तासु छघु श्राता भे गनेसपरसाद 
जौन बड़े विधावान गान बादहईं निपुन बर॥ पुत्र ग़ुरुस- 
हाय सो तसिलदार गाजीपुर जाहे गुनागार छुत चार दिन्हे 





# भखतियारपुर, उपनाम बड़का गांव। 


( ११४ ] 


रबर । प्तिरी हरिजंश्र, जगदय, राजातुब्रद भी भद लिरी 
काडी चारों.भाई बढ़े नेदघर ॥ . 
प्रथम दे भाई नह पायो कोऊ पुत्ररत् तीसरे को पांच 
नाम नीचे जो वनायो दे । रघु, शरि, राम, हर, इ्याप् धन 
शब्दन में “/ नन्दव ”” झूमाये नाप पूरन सुहायो है ॥ करें 
इयापनन्दन वकरीझी, रामनन्दन जू बांकीपुर जत्रि माँ 
किसनी क्राम पाये। है । रघु, इर रहे शुनासेफी के सिरिस्ते- 
दार, हरि तो भवानी छुरधाम को सिधायो है ॥ 
इछ्छा-सुत्रन रामनन्‍्दन छुखद, श्री भवेशनन्दन भें । 
खुत हरनन्दन भीत वर, थ्रो युगेश्ननन्द न करें ॥ 
दो०- ६ सृत कालिसदाय हों, शिवनन्दन इक नाम । 
अपर महानन्दन गयो, बाहकाछ सुरधाप ॥ 
सदैवा । 
मीतन पांहि सुनावत हों सुबृततान्त कछू अब आपने खास | 
सम्पत उल्लिप से दस सात भयो मम जन्म सुआसिन मास ॥ 
बार निसाकर दूनतिथी रितु-शारदि-पक्ष अजोर प्रकास। 
याष चतुये भयो आते मोद हिये उम्शों सब केर हुछास ॥ 
कबित्त-। 
आदि पढयों पारसी करामतभछी के पास, पुनि पूज्य- 
पाद पितु नेह सों पद़ायो है। पाछे पढ़े बांह्रीपुर फियो 
इस्रेन्स पास, क्षौप्र भभ्नु दोयम किरानी बनवायो है ॥ भर्यों 
एकबेंट पुनि अव्वक किरानी तिमि, अब झ्ुतरजिम को पद 
बर पायो है। “सिव”की रूपा तें कन्या तीन युग पुत्र पार्यो, 
ज्येष्ट मत सुख जगदीस ने दिखायो है ॥ 
सो०--प्रमननन्‍्दन जा नाप, हैं वक्रीछ आरा नगर | 
है सृत जादे छ्ताम, कारे किरपा रबर दियो ॥ 


[ ११५ | 


अयम सुबन कई भैत, भी रमेशनस्दन कहे। 
भाषत झघुईि समीत, भ्ी' दिनेश्वनन्दन «सबे | 
सन्‍्तन देव असीस, होंय चि(जीवी सकझ। 
नहे चरन जगदीस, रहें सुखी संसार मों॥ 
कबित्त | 
चाय उतसाह पूज्य अम्बादत्त व्यास जू ते रिन्दी हित 
प्रीति भरीति हियो उमहाई है | पुस्तक अनेक पढथों भाषा के 
भेंढार मांहि रचना गोसाई इरिचन्द आदि माई है॥ काष्य 
रीति प्रीति सों महंथ जो सुभेर सिंह, # कविता भर्मह, कृपा 
करि के सिखाई है | करुनानिधान पूज्यपाद ब्रह्मा 
जीत्र, साधु ब्दासीन, नाम महिषा जताई है ॥ 
रो० - अरा कार गत भयो बंगभाषा भक्ति भाई। 
ताहि पदून हित कियों कछुछ श्रप मन चित छाई ॥ 
अरू पैजाफि ग्रंथ पाठ महँ भयो अभ्यासता | 
नित नव विद्या $त बढ़त चित नव अभिदछासा ॥ 
दो८-सातन सुखद सुहावनो, बषों विसद बहार । 
एक समय हाजिर भर्यों, वैनाथ दरबार ॥ 
कबित्त | 
गयों एक वार पुनि अम्व्रादत्तध्यास संग नगर अनेक 
माम सब सुन छोजिये | फाशी औ अयोध्या, छमुु औ 
बरैछी तिमि, अम्वाझा, हरीदू भार, हिंये मो पतीनिये ॥ सुठि 
अमस्तिसर, दिल्ली भौ लहोर मौत, परपथुनीत अभभूषि, 
सुख भीजियें। सीारय हबेनी तिहुँ-ताप-अास-देनहार, तहाँते 
गन गेह समा करीजिये ॥ 
# निकासाबाद जिका भाषाभ्गढ़ के रहने वाले श्री हरिमन्दिर 
पष्टना के भहत्थ, श्रो गृर प्रसिंह साहिब हें गुर के बंशभ। 





[ १२६ ] 
घुनि शार दूभो पुज्यपाद पिता जीव संग, गयो वाह ठौर 
सब, और गौर क्ीमिये। “आगरा, घुकानघुर मिश्र परताप 
जहां-दने हरिचन्द-भई भेंट सों पतीक्िये ॥ काज्ली, कलकवा, 
विन्धर्भेचछ औ बीरमे-अष्टयक्रथान-कई बार सुद्धीजिये। 
व्यप्र पर, ससराम, ये तों हैं निकट थाम ऐसे केते ठाप कहा 
“गनना करीनेये ॥ 

बानी की छूपा तें अं रच्यों सभनेह ग्रेप,पीत बर भेरे 
ताफ़ो नाप सुतछीमिये । दुनो भाग स्वामी “दयानन्दमत- 
मूछोप्छेद”, “साहबप्रसाद” कथा पाठ कर छीजिये ॥ “बाबू 
इरिचन्द जू की जीवनी” अनूप बनी, “पसंग्रहविचित्र” पर 
वित्त नेक दीजिये। “' नाटक छुदामा ” अरू “कविताकुसुर्पा 

काव्य / कृष्ण ओ सुदापा ” को पियूष रस पीजिये। 

सो०-छिख्यों बंगगतिहास, रापदीन प्रिय अनुमती | 

हत्त ग्राय निज खास, बरनन कियों पिरीति सो ॥ 

भरी अमिक्रादत व्यास, “ गोसकट ” नाटक रचे । 

तासु भीत सहुदास, उक्था इंगरेशी कियों॥ 

दो०-ईस रूपा तें पुत्रहूं, विद्याशसेक महान। 

सम्पादक केखक कब्ी, धम्पाहे निश्ठावान ॥ 

सीक्षनाय युग जोरऋर, जिनय करों भगवान | 

सब वध पुत्र पत्र को, सदा ऋरब करयान ॥ 

रहें जाहि सो घम्पे रत, नेह संत भगवस्त। 
“पप्ब” निभ छमि का सुख कहे, पाप हिंये बछवंत ॥ 


संबत भृति रितु नि ससी, मार्गक्षीपे श्ुभमांस | 
भयो पूर्ण यह ग्रंप जो, होषत आन प्रकास ॥ 


विज कि आल 


[९२७] 








ह जो; भ 
“सिय रघुबीर बिबाह,जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 
'तिनकहेँ सदा उछाह, मड्डलायतन रामयशशरा 





प्राणनाथ ! प्राणेश्वर | प्राणवज्ञभ ! 
दो०-उत्सव होत विवाह को, सुनि श्पायों तुब द्वार 
राजिव लोचन सांवरो, विनवों पद बहु वार ॥१॥ 
दूलह राजा राम जू, दुलहिन सिय सुकुमार। 
छब्िश्ननूप लखिज़ाजकी, तनमन डारत वार २ 


सिले724 7 कक 

(क०) सुनि के बिवाह रघुराज क्लाज 
रावरे को बांढ़त उछाह दीन गावत बधाई 
है । जनक नगर मँह भीड़ भई भूपन को 
डगर डगर बीच ध्पानंद सवाई है॥ सखियां 
सयानी इतरानी रनिवास बीच, देखन को 
छवि सिरी जानकी ,की घाई हैं । मंडप 
कलस कर निरखि ध्यपार सोभा, बरखत 
फूल देवनारी हरखाई हैं ॥३॥ 

जाचक धपजाचक भे दान की उदारता 
सों, दुखिया गरीबन की रही न निसानी 
है । वन्दी भाट गायक कवि गन निहाल 
भये, सुयस बखानत पूनीत भट्ट वानी है ॥ 








[ १२८] 








भन ब्रजबल्लभ सुदासन को ध्यास पूजी, 
सखिन की बानी. ध्पाज प्रेम रस सानी हैं। 
व्याह को उछाह को सम्हार न सकत राव, 
सहज उदार श्याज भये बड़ दानी हैं ॥४॥ 


5: 2आ जी अल ह 
बाढत हिया हुलास,छविविवाह की निरखि यह 
विनय करत है दास, ध्यरज नाथ कछु मानिये३। 
मन मों बाढ़े प्रेम, नाथ तुम्हारे चरन मां । 

रहे यही यक नेम, तुम तजि ध्यास न दूसरी ॥६॥ 
इन नयनन सो नाथ, निरखों छवि सरकार की। 
पुन पुन नावीं माथ, पुरवहु यह मन कामना ॥शा 
हृदय मेप्र को नेम, जिहवा तजे न नाम की । 

नित नव बाड़े प्रेम, मनसा तजै न चरन को ॥:॥ 
जैसे जलविनमीन, तुमलगिविनवौंदिवसनिसि 
दोनन मों यह दीन, है व्याकुल मांगत यही ४द॥ | 





प्यारे ! 

आज तो विवाहोत्सव है, इस ठपछक्ष में आज 
सभी बचाह देने आए हैं और मुंह मांगे बस्तुओं को पाकर 
अज़ाचक हो घर जा रहे हैं। आज पात्रापात्र का विचार 
नहीं है, जो आज की भो भोष में इस दीन को मुंह मांगा 
बर न मिला तो फिर क्या आसा है । पर नहीं ब्थों ? 








( श्श्थ्] 


। यहाँ से तो कभी किलो को नहों नहीं निलो- 
भांगने वाले न आये तो दूसरो बात दे । किन्तु आज 
शक तो कोई जिमुख न फिरा, तिस पर विशेषततः आज 
के दिन। सांगना तो बहुत कुद है किन्तु कहाँ तक शुभा ऊं, 
आज तुम्हे सुनने को समय हो कहाँ है । और यदि हो 
भो तो आज इस आजन्द के दिन अक्पना दुःख तो में 
नहों सुनाना चाहता । तुम चाहे शुरा न मानो परन्तु 
थे आस पास में लहों सखियाँ और आनन्द भनाने 
थाले नसे सखा क्याकह़ें गे-यहो न कि प्रतिदिन तो अपना 
पचह़ा सुनाता हो है आज भो इसे उससे छुट्टो ल मिलतो- 
तो जाने दो यहो सहो। किन्तु सबों को तो कुछ न कुछ 
देहो रहे हो, दान का भंडार तो आज खझुलाहो है, तो 
हमे भो एक दो वस्तु दे हो न दो : तुम्हारे दान के सामने 
तो ये कुछ महों, किन्तु मेरे लिये तो अनन्त सम्पत्ति बहु 
झूल्य पदाणे है| यहो कि अपने चरण कमलों में निष्क- 
पट सच्चा अबिरल प्रेम दो, अपने वियोग में मुफते अञ्र बहाने | 
की शक्ति दो, अपनी पुनीत भक्ति दो, इन आँखों को 
अपने लिये आंसू दो, इस पाषाण वत कठोर हुद्य को 
आदर करो, मन को स्थिर कूरो, हृदय में सन्तोष दो, 
औरों से प्रीति छोड़ाथो, अपनो ओर प्रीति बढ़ायो । 
ओह बहुत बक रहा हूं। क्षमा करना, अपनाना । जैसा 
हूं तुम्हारा ही हूं । किससे कहूं ? तुम न सुनोगे तो कौन 
झुनेगा? अच्छा यह बधाई छो- जो उचित समको वही दो । 


आरा, ६ शु० अ० | तुम्हारा 
१६६४ बज बक्षण । 





नल्ज्््लिलजिलिजी 











६ १३० । 








प्रसो ! 

ज्यों बाठक कह तातरि बाता। 

सुनहिं मुद्तिमन पितु ध्मरु माता ॥ 

बार याई बिनर्वी कर जोरे। 

मन परिहरे चरण जनि भोरे ॥ 
मोसम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर। 
छासबिचारिरघुबंसमनि, हरहु विषम भवभीर॥ 
कामिहिनारिपियारिजिमि,लोभहिप्रियजिमिदास 
तिमि रघुबंस निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम 


आरा, सकोर का प्रेमाभिलायी दीन पुत्र 
जअ.सु.३ सीतारामौ 
(३ ( क० बि० श० अजेन्द्र मसाद्‌ ) 





शेभाघाम, प्राणेश्वर, प्रियतस प्रभो ! 
छ्विरल भक्ति विशुद्ठ श्मृति, श्रुति पुराण जे गाव 
जेहिखोजत योगीशमुनि,कपिप्रसाद कोड पाघष 
सोइ भक्तिगति रहनि सोह,निजपद्‌ कमरूसने हु 
सोह विवेक सोह सुख सुमति, सोह सतसद्डतिदेहु 


वेरावलबन्दर तुम्हारी आश्रिता 
2023004% सियचेरी छावण्यलता (रामपुन्द्र शरण) 








श्रो बाबू गोविन्ददेवनारायण शरण, 9.2. ने प्रकाशित किया # 
१.0. 8, शव, पिवपपक. 





[ १२७ ] 








प्ञ्मीः ॥ 
“सिय रघुबीर बिबाह,जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 
'तिनकहूँ सदा उछाह, मड्गलायतन रांसयशशा 


| प्राणनाथ ! प्राणेश्वर | प्राणवज्ञभ ! 
द्वी०-उत्सव होत विवाह को, सुनि श्पायों तुब द्वार 
रॉजिव लोचन सांवरो, विनवों पद बहु वार ॥१॥ 
दूलह राजा राम जू, दुलहिन सिय सुकुमार | 
छब्िश्ननूप लखि प्याज की, तनमन डारत वार २ 
नरक हट ++-+८ 
(क०) सुनि के बिवाह रघुराज श्याज 
रावरे को बाढ़त उछाह दीन गावत बचाई 
है । जनक नगर मेह भीड़ भई भूणन को 
डगर डगर बीच घ्पानेंद सवाई है॥ सखियां 
सयानी हतरानी रनिवास बीच, देखन को 
छजि सिरी जानकी «की घाई हैं | मंडप 
कलस कर निरखि ध्यपार सोभा, बरखत 
फूल देवनारी हरखाई हैं ॥३॥ 
जञाचक ध््पजाचक भे दान की उदारता 
सों, दुखिया गरीबन की रही न निसानी 
है । बन्दी भाट गायक कवि गन निहाल 
भये, सुयस बखानत पूनीत भट्ट वानी है ॥ 





[ शहढ ] 








ध्य्य्य्य्य्त ब्रजबलुभ सुदासन की छ्पास पूजी, 
सखिन की जानी.श्पाज प्रेम रस सानी हैं। 
ब्याह को उछाह को सम्हार न सकत राव, | 
सहज उदार हध्पाज़ भये बड़ दानी हैं ॥४॥ 


हट सम ड 
थाढत हिया हुलास,छवि विवाह की निरखि यह 
विनय करत है दास, श्परज माथ कछु मानियेईई# 
सन मोंक्ष्याड़ै प्रेम, नाथ तुम्हारे चरन मों । 

रहे यही यक नेम, तुम तजि ध्पास न दूसरी ॥६॥ 
इन नयनन सो नाथ, निरखों छवि सरकार की; 
पुन पुन नावीं माथ, पुरवहु यह मन कामना ॥श।| 
हृदय प्रेप्त को नेम, जिहवा तजे न नाम की । 

नित नव बाढ़ मेम, मनसा तजै न चरन को ॥५॥ 
जैसे जलविनमीन, तुसलगिविनवींदिवसनिसि 
दोनन मों यह दीन, है व्याकुल मांगत यही ॥९॥ 





प्यारे ! 

आज तो वियाहोत्सब है, इस उपलक्ष में आज 
सभी बधाह देने आए हैं और मुंह मांगे वस्तु भों को पाकर 
अक्ाचक हो घर जा रहे हैं। आज पातरापात्र का विचार 
नहीं है, जो आज को भो भोड़ में इस दौन को संह्‌ भांगा 
खद ल मिस सो फिर क्या आसा है । पर नहों क्यों ? 





[९९ ] 





सुम्हारे यहाँ से तो कभो किश्तो को नहों नहों मिलो- 
मांगने बाले न आये तो दूसरी बात है । किल्तु आज 
लक तो कीई जिमुंख न फिरा, तिस पर विशेक्षवः आज 
के दिल। भांवलर सी बहुत कुक है किन्तु कहाँ तक सुना ऊं, 
आज तुम्हे छुनने को समय हो कहाँ है । और यदि हो 
भी तो आज इस आजन्‍्द के दिम भ्रपना दुःख तो में 
हों सुनाना चाहता । तुम चाहे बुरा न सानो परन्तु 
थे आस पास प्रें खहीं सखियाँ और आंगन्द ममाने 
वाले नमे सखा क्याकहेंगे-यहो न कि प्रतिदिन तो अपना 
पचड़ा झुनाता हो है आज भो इसे उससे छुट्टी न 'जलतौ- 
तो जाने दो यह्दो सहो। किन्तु सबों को तो कुछ न छुछ 
देही रहे हो, दान का भंडार शो आज खुलाहो है, तो 
हमे भो एऊ दो बच्तु दे हो न दो । तुम्हारे दान के सामने 
तो ये कुछ नहीं, किन्तु मेरे लिये तो अनन्त सम्पत्ति बहु 
मूल्य पदाथथे है। यहो कि अपने चरण कमलों सें निष्क- 
घट सच्चा अबिरल प्रेम दो, अपने वियोग में मुझे अश्नु बहाने 
की शक्ति दो, अपनो पुनोत भक्ति दो, इन आँखों को 
अपने छिये आंसू दो, इस पाषाणा वत कठोर हुदय को 
आदर करो, मन को स्थिर कुरो, हृदय में सम्तोष दो, 
औरों से प्रोति दछोह्ावों, अपनो शोर प्रीलि बढ़ाबो । 
ओह बहुत बक रहा हूं। क्षमा करना, अपनाना । जेसा 
हूं तुम्हारा हो हूं । किससे कहूं ? तुम न सुनोगे तो कौन 
झुनेगा? अच्छा यह बचा लो-जो उचित समझो वही दो । 


आरा, ६ शु?अ० | तुम्हारा 
श्ब्र्३ अज बल्यम । 


किडनी 








[ रझ« ] 
असो ! 
ज्यों बालक कह तातरि बाता। 
सुनहिं मुद्तिमन पितु ध्यरू माता॥ 
थार बारं॑ बिनवों कर जोरे। 
मन परिहरे चरण जनि भोरे ॥ 
मोसम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर। 
ध्मसबिचारि रघुबंसमनि, हरहु विषम भवमीर॥ 
कामिहिनारिपियारिजिमि,लोभहिप्रियजिमिदास 
तिमि रघुवंस निरन्तर, प्रिय लागंहु मोहि राम 





झारा, सकोर का प्रेमाभिलोषी दौन पुत्र 
सच ३ | सौतारामौ छ 
॥ ५५३] ( क० जि० श० ब्जेन्द्र प्रसाद ) 





शेभाघाम, प्राणेश्वर, प्रियतम प्रभो ! 
छ्विरल भक्ति विशुद्ठ ध्ृति, श्वुति पुराण जे गाय 
जेहिखोजत योगीशमुनि,कपिप्रसाद कोड पाव 
सोइ भक्ति गतिरहनि सोइ,निजपद्‌ कमलसने हु. 
सोहइ विवेक सोह सुख सुमति, सो३ सतसद्डतिदेहु 


बेरावशबन्दर तुम्दारी आश्रिता 
(काठियाबाड़) । सियबेरी छावण्यढता (रामपुन्द्र शरण) 


विवाह पच्ममी 
! 





* श्री बाब गोविन्दटेवनारामकबछ६छजा, 3. 2. ने प्रकाशित किया ४ 





